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of 1949 ) , the Central Government hereby specifies 
the 26th August , 1985 as the prescribed date in rela 
tion to the scheme for the amalgamation of the Bank 
of Cochin Limited , Cochiri , withi State Bank of India 
which has been sanctioned by the Central Govern 
ment under he provisions of the said sub -section . 

[ No. F. 17/11/ 85 - BO . III (i) ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बेकिंग प्रमाग ) 
नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1985 

अधिसूचनाएं 
का प्रा 621 ( 2 ) - - - केन्द्रीय सरकार बैंकारी विनियमन अधिनियम 
19.10 ( 1949 का 10 ) को धारा 45 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण 
में मंक आफ कोच न लिमिटेड, कोचीन के भारतीय स्टेट बैंक के 
माथ ममामेलन की स्कीम के संबंध में , जो उक्त उपधाग के उपबंधों के अधीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूर की गयी है, 26 अगस्त, 1985 को विहित 
सारख के रूप में विनिदिष्ट करती है । 

[ म , एफ 17/ 11/ 85 –ी . ओ .III (i ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 23rd August, 1985 

NOTIFICATIONS 
S . O . 621 ( E ) . - In pursuance of sub - section ( 7 ) of 
section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 


का , प्रा 622 ( अ ) - - केद्रीय मरतार ने बैककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रावेदन पर, उस्त धारा की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन बैक प्राफ कोयोन लिमिटेड के संबंध 
में उका धारा 45 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिस्थगन प्रादेश 
किया है । 

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 5 उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के माथ 
बैंक आफ कोर्च न लिमिटेड के ममामेलन की कीम तैयार की है । 

और रिजर्व बैंक ने उक्त धारा को उपधारा ( 6 ) के उपअधों के अनमार 
उक्न स्कीम का प्रारूप सबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात् और उपर 
स्कीम की बायन प्राप्त मुमाबों और प्राक्षेपों पर विचार करने के पश्चात 
यह र्फम उपान्तरित की है और उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार 
को भेना है । 
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मम मम केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 41 को उपधारा 
( 7 ) साग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इममे आत । 
पणि निबंधनो और शों अधीन रहते हुए इस स्कीम को मंजर। 


3. अनारक बैंक की पहियां बन्च की जाएंगी और उनकी सुखमा की 
जाएगी और तुलन-पत्र प्रथम 27 अप्रैल 1985 को कारबार की समाप्ति 
पर और तत्पश्चात् विहिन तारेख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को कारबार 
को समाप्ति पर तैयार किया जागा नया सुलन-पन्न चार्टर्ड लेखाकार या चार्टर्ड 
लेखाकारों की किसी ऐमी फर्म द्वारा जो भारतीय रिजर्व मेया द्वारा इम 
प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नाम निर्दिष्ट को गई हो संपरीक्षित और 
प्रमाणित कराएं जाएंगे । 


1 . बैंक आफ कोमोन निमिटेड, कोचीन अंतरक बैंक होगा और 
भारतीय स्टेट बैंक अन्तरिती बँक होगा । 

मी नारीख से जि में केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
धारा 45 की उपधारा ( 7 ) के अधीन इम प्रयोजन के लिए विनिविष्ट करें, 
( जिसे इममें इसके पश्चात् विहिन तारीख कहा गया है ) अंतरफ बैंक के 
ममी अधिकार, शक्तियां, मांग , दाये, हिन , प्राधिकार , विशेषाधिकार, लाभ , 
प्रास्तिया ओर जंगम और स्थावर मम्पति , जिसके अंतर्गत भू-धृति से मामी 
आपतनो या पट्टों या करागें द्वारा प्रारक्षित और उनमें अन्नविष्ट, भाटों 
मोर पम्म धनरशियों और प्रमंविधाओं के अधीन परिमर, जिमके मन 

धारित हैं , सभी कार्यालय फर्नीचर, षियोजिम उपस्कर संयंत्र, यंत्र 
और साधिन बहो, कागज - पन्न , लेखन मामग्री स्टाफ , अन्य स्टाक और 
सामान , मभी स्टाफ विनिधान, और शेयर प्रतिम नियां, हाथ में श्रीर अभिवहन 
में प्राप्य ममी हुण्डियां मभी हाथ की और लेखा की रोकड या बैंकों के पाग 
निक्षेत्र लेखा (जिसके अंतात मांग पर या मक्षिप्त सूचना पर धन भी है । 
बुलियन , मभी बह ऋण, बन्धक प्राण और प्रतिभू नियों के फायदे 
माहित अन्य , मृण या उसकी कोई प्रत्याभूलि अंतरक बैंक के कारबार 
के संबंध में भी अन्य, यदि कोई , हो मपनि अधिकार और मी प्रत्याभूलियों 
के प्रास्ति मयंधी फायदे, इस काम के अन्य उपयंत्रों के अधीन रहते हुए 
अंतरितो बैंक को प्रतारा ो जाएंगे और उसकी संपत्ति और प्रालियां बन 
जाएगे और विहित तारीख से हो अन्तरक बैंक के मभी दायित्व कर्तव्य 
और पायदे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक और रोनि के अंतरिती 
बंक के दायित्व पार्नथ्य और माध्यताएं होंगे और बन जाएंगें । 


पूर्वगामी पैरा के उपबंधों के अनुसार नयार की गई असरफ बैंक 
के तुलनपन्न की प्रत्येक प्रति मंतरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात 
यथाममय गोन कंपनी रजिस्ट्रार के पाम फाइन की जाएगी 
ओर लत्पश्चात मनरक बैंक से तुलन -पन या लाभ और हानि लेखा नयार 
करने या उसे सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतियां कंपनी 
रजिस्ट्रार के पास फाइल करो की या तुलन -पत्र और लेखों पर निचार 
करने के प्रयोजन के लिए या किमी अन्य प्रयोजन के लिए या फंपनी 
अधिनियम 1956 की धारा 159 के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए 
वार्षिक माधारण अधिवेशन अलामे की अपेक्षा नहीं की जाएगी और 
सस्प बाम् अन्तरक बैंक के निदेशक मोई के लिए उस अधिनियम की धारा 
285 की अपेक्षानमार अधिवेशन करना प्रावश्यक नाही होगा । 


4. 1 --- अन्तरिती बंफ , अन्तरक बैंक के परामपणे से निम्नलिखित 
उपबंधों के अनुमार अन्तरक बैंक की सम्पत्तियों और प्राग्नियों का 
मण्यांकन करेगा और दायित्वों की संगणना करेगा, अर्थान :--- 
( क ) मरकारी प्रतिमूलियो म मिन्न यिनिधानों का मूल्याकन विहित 

मारीख की ठोक पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान बाजार दरों पर 

किया जाएगा । 
( ख ) (1 ) मरकारी प्रतिमू नियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 

बक कारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 2.1 के प्रयोजन 
के लिए जारी की गई अधिसूचना में अधिकथित 
सिखांतों के अनुमार विहित गति में ठंक पूर्ववर्ती नारी स्व 
को यथा विद्यमान रूप में किया जाएगा । 


पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी 
मंविधाएं , विलेन , बंधपत्र, करार मुमतारनामें , विधिक प्रतिनिधित्व की मंजूरियां 

और किसी भी प्रकृति की अन्य पिखते जो विहित तारीख के ठीक 
पहले प्रास्तिवील या प्रभायणील हो , अन्तरिती बैंक के विरुद्ध या उसके 
पक्ष में इसमें प्राग उपयधित विस्तार तक और रीति में प्रभावशाली होंगी 
और जैसे हैं । कार्यान्विन की जा सकेंगी मानों अन्तरक बैंक के स्थान 
पर अंतरितो बैंक उनमें पक्षकार रहा हो , मानों के अंतरिती ब्रेक के पक्ष 
में जारी की गई हों । 


__ यदि विहित नागेन्द्र को अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुख कोई याद , 
अर्पन या किसी भी प्रय नि की कोई अन्य विधिक कार्यावाहो लबित है तो 
उसका उपगमन नहीं होगा , मह बन्द नहीं होगी या उसपर किसी 
भी रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा , किन्तु वह इस रकीम के अन्य उपबंधों 
के अधीन रहते हुए अन्तरिती बैंक के द्वारा या उसके विकस जारी रखी 
जा सकेगी और प्रयनिन की जा सकेगी । 


___ या भारत से बाहर के किमी देश की विधि के अनुसार इस स्कीम के उपबंध 
सम देश में स्थित कि ऐसी प्रास्ति या दायित्व को जो अन्तरक बैंक 
के उपक्रम के भाग हैं , अन्तरितो बैंक को अन्तरिम या उसमें निहित करने का प्रभाव 
म्वयं नहीं रखते तो ऐसा मान या दायित्व के संबंध में अंतरफ बैंक का कार्य 
कलाप विहित मारे में अंमरिती बैंक के सत्ममय के मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी में म्यस्त हो जाएगा और वह मुख्यकार्यपालक अधिकारी 
ऐमी ममी पाक्तियो का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे मभी कार्य और वाने 
कर मांगा जो मावी रूप से इनके कार्यकलाप के परिसमापन के प्रयोजन के लिए 
अंत बैंक मारा प्रयुक्त के जा सकती या की जा सकती है मम्य कार्यपालक अधिकार 
ऐमा अंतरण और निहिन करने के प्रयोऊन के लिए ऐमो सभी कार्यवाहियां 
करेगा जो भारत के बाहर किमी से देश की विधियो द्वारा अपेक्षित हो और 
उम संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सो स्वयं या अपने द्वारा इम निमित्त 
प्राधिकत किमी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तरक बँक को शास्तियां बमूल 
कर सकेगा या उसके बाविस्थ का निर्वहन करेगा और सके नख पागमो 
का अतरिती बंफ को अंतरित कर देगा । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिमूलियों जैम डाकघर - प्रमाणपत्र , 

ट्रेजरी बचत निक्षेप प्रमाणपन्न और केन्द्रीय सरकार की 
लघु बचत योजना के आधान जारी की गई कोई अन्य 
प्रतिभूतिया या रमाणपत्रों का मल्यांकन उनके अंकित मन्य 
के आधार पर या उक्न तार ख को नकद प्राप्त मन्य 
के आधार पर, इन दोनों में से जो भ उतर दो किया 

जाएगा । . 
1 ) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमींदरी उन्मलन 

बंधपत्न या अन्य मामान प्रनिमृति जिमका मापस मल 
किस्तों में देय है का बाजार मूल्य अभिनिशिचत मही 
नही किया जा सकता है या किसी कारणवश यह माना 
जाता है कि वह उसका उचित मूल्य प्रणित नहीं करता है 
अह अन्यमा उचित नही है तो प्रतिभूति का मूल्यांकन उतना 
रकम पर किया जाएगा जो संत किए जाने वाले 
प्रकाया मल पोर उमक, ब्याज को किम्तो को जम कालावधि 
को जिसके दोगन ऐस किस्त संदेय है सरकार द्वारा जार का 
गई किस प्रतिमूनि के मूल्य को जिसने प्रतिभूति का संबंध 
है और जिसके बस हो या लगभग बैंग । परिपक्वता 
है तथा अन्य सुसंगत यातों को ध्यान में रखते हुए 

युथितयुक्त समझा जाता है । 
( ग ) जहां किसी पतिभूति, शेयर निबेंचर, बंधपत्र या अन्य विनिधान का 

बाजार मूल्य उसके प्रसामान्य बातों से प्रभावित हो जाने के कारण 
युक्तियुक्त महीं माना जाता है, वहाँ विनिधान का मूल्यांकन 
किसा युक्तियुक्त कालावधि के दौरान उसके प्रोसत बाजार 
मूल्य के आधार पर किया जाएगा । 


[ भाग II - वड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- - 


- 


- - 


- 


चस्तरस बैंक के किमी कर्मचारी बारा जमा की गई कोई धन 
राशि और विहिस सारख को नभी अन्य पाहू य वायिन्य, जिसके चान्तर्गत 
निक्षेत्र नहीं है, मस्त किए जाएंगे या उनका पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । 


स्पष्टीकरण 


( घ ) अहो किमी प्रतिभूमि , गर या जिवंबर या अन्य विनिधान का 

माजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, जहाँ जारी करने 
थाले ममुस्थान की वित्तीय स्थिति , पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान उसके 
द्वारा संदस्स लाभी और अन्य मुसंगत बातों को ध्यान में रखते 
हए , केवल ऐसे मूल्य को , यदि कोई है, हिमाव में लिया जाएगा 

जो युक्तियुक्त मूल्य माना जाएगा । 
( .) दावों की तुष्टि के लिए अजित परिममें और अन्य सभी जंगम 

संपत्तियों और किहीं आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य 

पर किया जाएगा । 
( ख ) फर्नीचर और फिक्सचर, स्टाक की लेखन सामग्री और अन्य 

मास्नियां , यदि कोई हो , का मुल्यांकन प्रति बही अधिकथित 
मूल्य के आधार पर पा पमूली योग्य मूल्य के आधार पर, जो 

भी युक्तियुक्त समझा जाए, किया जाएगा । 
( छ ) अग्रिमों, जिनके अन्तर्गत क्रय की गई और मितिकांटे पर भगतान 

को गई हुष्टियाँ भी है, बहो ऋणों और विविध आस्तियों की 
मंदीक्षा अंतरिती बँक द्वारा की जाएगी और प्रतिभूतिया जिनके 
अमर्गत उसके आवरक के रूप में धारित प्रत्याभूतियां 
मी है, अन्तरिती बैंक द्वारा परेक्षित और सत्यापित की जाएगी । 
परचात् अग्रिम जिनके अन्तर्गत उनके भाग में हैं, दो श्रेणियों में 
वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात “ ये अग्रिम जिन्हें अच्छा और 
आमाटी से वसूली योग्य माना गया है और वे अग्रिम , जिन्हें 
आसानी से वसूली योग्य नहीं माना गया है और या "मिनको मसूली 
बंत या शंकास्पद है । 
( ii ) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए दायित्वों के अन्तर्गत ऐसे 

सभी रामाश्रित दायित्व मी है, जिनके लिए अन्तरिती बैंक में 
पिहित तारीख को या उसके पश्चात् अपने स्वयं के स्रोतो 
से उचित रूप से पूलि करने की आशा या अपेक्षा 

की जा सकेगी । 
( iii ) जहाँ किसी आस्ति का मूल्यांकन विहित नारीख को 

अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहाँ यह भारतीय 
रिजर्व बैक के अनुमोदन से, भागत: या पूर्णस: किमी 
पश्चातवीं तारीख को वसूली योग्य आस्ति के रूप 
में माना जाएगा । 

किमी आस्ति के मूल्यांकन और/ या किमी अग्रिम में 
वर्गीकरण और/ या किमी दायित्व के अवधारण की बाबत 
अतरितो बैंक और अनरक बैंक के बीच कोई अमहमति 
है , तो दह मामला भारतीय रिजर्व बैवः को निर्देशित 
किया जाएगा जिनकी राय अन्तिम होगी, परन्तु जब तक 
गर्मा गय प्राप्त नही हो जाती तब तक अन्सारिती मेक 
द्वारा मदों या उसके भाग का मूल्यांकन इस स्कीम के 
प्रयोजन के लिए अन्तिम रुप में अपनाया जाएगा । 

ऐमा करना आवश्यक होने की दशा में रिजर्व बैंक के 
लिए रोमी गफनीही गय प्राप्त करना आवश्यक होगा जो 
मह नाम्नि की ऐसी किसी मव के मूल्यांकन या दायित्व 
को ऐमा किमी मर के अवधारण के संबंध में समुचित 
मममे और ऐसी राय अभिप्राप्त करने का व्यय अन्तरक बैंक 
का आस्तियों में से पूर्ण रूप से देय होगा । 
सूर्यगामी उपबंधों के अनुमार आस्तियों का मूल्यांकन 
और दायित्वों को अवधारण दोनों मैंकों और उसके 

मदस्यों और लेनदारों पर आबधकर होगा । 
5. अन्तरक बैंक की संपत्ति और आस्तियों के अन्तरिती बैंक को अन्तरण 
होने के प्रतिफल स्यरूप अन्तरिसी बैंक इसे और निम्नलिखित खण्डों में 
वर्णित बिस्तार तक अंतरक बैंक के दायित्वों का निर्वहन करेगा,अर्थात - - 
( क ) विहिन तारीख तक कर्मचारीविन्ध प्रतिभूति निक्षेपों सहित उम 

पर प्रोवन म्यास , यदि कोई है, के साथ उम बैंक के पास 


इम पैरा के प्रयोजन के लिए विहिल सारीख तक निक्षेप र देय 
म्याज मंबंध निक्षेप भाग माना जाएगा । 
( ख ) प्रत्येक बचन बैंक खाते गा चाल या खाने किमी बन्य निक्षेप 

को बाबत जिसके अन्तर्गत साधत निक्षेप, नकद प्रमाण -पत्र , 
मामिक निक्षेप, मांग या संक्षिप्त सूचना पर देर निक्षेप या 
अन्तरक बैंक के पास कोई अन्य निक्षेप चाहे वे किमो भा नाम 
में जाने गाने हों और कोई अन्य साने जो खण्ड ( क ) 
के अन्सा नहीं आते हैं जिसके अन्नगन इस स्कीम के अधन देय 
मीमा सफ ब्याज भी है । अलग्निा बैंक विहित सारीख को सम्बन्धित 
धारक / कों के नाम में एक तत्ममान और वेमा हो साता खोलेगा 
जिसमें विहित तारीख को हम स्कीम के प्रयोजनों के लिए पैरा 
( 4 ) में निर्दिष्ट यया मूल्यांकित आस्तियों में से प्रत्येक पाने के 
संबंध में उपलब्ध आनुपातिक मेयर मूल्य के कप में जमा करेना 
और इस प्रकार मूगाकिन उक्त आस्तियों में से थे अघिम जो 
आसानी से यमूला योग्य नहीं मान गा है, या एवंत है या 
जिनकी वसुली शंकास्पद है, कोई अन्य जाम्तियार या अस्ति 
के भाग जो विहित तारन को मून्यांकिन नहीं हैं और अन्य रकम 
जो ऊपर खण्ड ( क ) में वर्णित संदाय या उपबन्धों के लिए 
अपेक्षित हैं , अपर्नास किए जाएंगे और इस प्रकार मूल्यांकित 
उक्त आस्तियों में अन्तरक बैंक को जारी किए गए तारीख 27 
अप्रैल, 1985 के प्रत्रिस्यगन आदेश के पैर में बगर ( क ) 
( 1 ) के आधार पर किए गए संदायों को संकलित रकम जोडेगा : 
__ परन्तु 27 अप्रैल , 1985 को कारबार की समाप्ति को या 
उसके पश्चात और विहिन तारीख के पूर्व किसी निक्षेप खाते 
से किए गए किंमो संदाय की मंगणना इम उर पैरा के अधीन 
नमा को जाने वाली रकम के मद्दे की जाएगी और तदनुसार 
जमा की जाने वाली रकम अनुमातिक शेयर होगी जिनमें 
ऐसे संदाय को रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु यह और कि 
जहां अन्तरिती बैंक को किसीविशेष खाते में की गई प्रविष्टियों 
के सही होने के बारे में कोई युक्मियुक्त मंदेय है तो वह रिजर्व 
बैंक के अनुमोदन से कार मुण्ड ( ग ) के आधार पर उस लेख्ने 
में किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा 
जब तक कि अन्तरिती क ऐसे माते में गही अतिश 
अभिनिश्चित नहीं कर लता है । 


स्पष्टीकरण : 

" आनुपातिक मद से, जहां तक यह इस पंग में आता है ऐसी संबंधित 
रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 27 अप्रैल , 1985 को कारबार की 
समाप्ति पर बकाया देय है ( विहिन तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीम तक 
देय म्याज सहित ) और जहां तक वह इम स्कोरम में अन्यन्न आता है, से 
ऐसी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो संदाय या विवरण के 
ममय बकाया देय है । " 
( ग ) ऊपर बण्ड ( ख ), में विनिर्दिष्ट मा धनराशि दिए जाने के 

पपणात अन्तरिनी बैंक संभवत कम से कम विलम्ब से किन्तु 
विहित तारीख मे तीन मास तक निक्षेप कीमा और प्रत्यय 
गारन्टी निगम अधिनियम , 1961 के अधीन स्थापित निक्षेप 
बीमा और प्रत्यय गान्टी निगम को (जिम इसमें इसके पश्चात 
निगम कहा गया है. एका मुची देगा , जिसमें सभी प्रकार गे उस 
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) को अपेक्षाओं का 
अनुपालन किया गया है , और नत्पश्चात अब भी इस अधिनियम 
की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट रकम निगम मे 
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प्राप्त हो , अन्नारती बैफ उम तारीख या तारीखों से जिसको 
रकम प्राप्त होन : है , सात दिन के अन्दर उस खाते मे दय 
धनराशि के विस्तार नक , उम अधिनियम की धाग 18 की 
उपधाग ( 2 ) के अनुसार पर खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट प्रर्थक 
खाता में समा करेगा । 


परन्तु : - - 


( क ) दि खण्ड ( ख ) म निदिष्ट कोई खाता बन्य करदिया गया है या 

वन में समय पर नव उम खाते में जमा के लिए रकम निगन से 
प्राप्त होता है, परिपक्व हो गया है तो उनत रकम के हकदार 

यक्ति का मंदाय अन्नारसी बैना धारा नकद रूप में किया जाएगा । 
( ख ) यदि खण्ड ( द्र ) में निर्दिष्ट किसी खम के हकदार व्यक्ति का 

पना नहीं लगाया जा सकता है या उसका आमानी मे पना नहीं 
चन पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देय रक्ताम के लिए उपबन्ध 
स्वम निगम बर्दियों में किया जाएगा और उसका पृथक रूप से 
लेखा दिया जाएगा तथा अन्तरिती बैकों को किसी रकम का 
मदाय करना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा जब तक कि 
रकम मा हनदार व्यक्ति मिल नहीं जाना है या उनका पता 
नहीं चल पाता है और निगम ने अन्तरिती बैंक के माध्यम से 
व्यक्ति की बाबा मदाय करने का विनिश्चय नही कर लिया 


( ब ) अन्सरक बैक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान 

में रखसे हुग , व्यतिक्रम की कालावधि के लिए छ : प्रतिश 
यार्षिक ब्याज सहित खण्ड ( क ) के अधीन देय रकम के 
सदाय की माग और उसे प्रसित करने के लिए सभी 

उपलब्ध कदम उठाएगा । 
( 2 ) अन्तरिती बैंक अग्रिमों, क्रय या मितिफाटा किए गए भुगतान , 

हुहियों, बही ऋणों और विविध ऋणों तथा अन्य प्रास्तियों की 
बाधत जो , “ ऐसे अग्रिमो के रूप में जो आसानी से वसूली योग्य 
नहीं है और या वसूसी के लिए डूबत या शाकारमाद है , 
के रूम में वर्गीकृत किया गया है , या । 
जोऊपर पैरा 4 के आधार पर विहित तारीख के पश्चात् पूर्णतः 
या भागतः वसूली योग्य है या हो सकते है, के संबध मे मामले 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संदाय की माग पीर 
उमे प्रयतित कराने के लिए सभी उपलब्ध कार्यवाही करेगा 
परन्तु यह और कि किसी ऋण या आस्ति की रकम 50, 000 
रुपए से अधिक है, तो अन्तरितो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के 
अनुमोदन के बिना : 
( क ) ऋणी या किमी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सममीता 

या ठहराव नहीं करेगा या किमी ऐम माण या प्रास्नि 

को बट्टे खासे नही डालेगा । 
( ख ) उसे अन्तरित फिन्ही प्रतिमतियों का या उसके द्वारा ली 

गई किमी प्रास्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा । 
( 3) इसके अतिरिक्त, अन्तरिती बैंक , बैंककारी विनियमन अधिनियम , 

1949 की धारा 45 ज के माथ मौर कंपनी अधिनियम , 1956 
की धारा 543 के साथ भी पठिन बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1949 की धारा 45 ठ के अधीन अन्तरिती बैंक के 
फिी संप्रवर्तक , निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुव 
उच्च न्यायालय द्वारा नुकसानी के रूप में अधिनिर्णीत की गई 
रफम , यदि कोई हो , की मांग करने पीर उनका संदाय करवाने 
के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
हुए सभी उपलब्ध कार्यवाहियां करेगा ; 


( ग ) घिहित नारीख को अलरिती पा की समादान पूजा की संपूर्ण 

रफम और आरक्षिती को डूबन और शांकास्पद त्रण के लिए 
उपबन्धी के प में माना जाएगा और अन्तरफ बैंक की अन्य 

आस्तियों में अवक्षयण और अन्सरक बैंक के सदग्यों के अधिकार 
अग्निीबैंक के संबंध में में नीचेपैग ( 6 ) में उपधित हैं । 


6 . निम्नलिम्बित की बाबत:---- 


( क ) पूर्ववर्ती पैर के खण्ड ( ख ) में वर्णित प्रत्येक लेखे की बाबत 

उप ग्वण्ट पीर खाष्ट्र ( ग ) के अाधार पर किसी लेखे , यदि 

कोई है , में जमा न किया गया अतिणेप ; और 
( ख ) अन्नरक बैक में प्रत्येक णेयर को बाबत जिमकी रकम को विहित 

मारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा या उसकी 
पोर से शेयर पूजी के मई समावल रूप में माना गया था या 
नीचे ( 1 ) के अनुमारण में प्रस्तरिती बैंक द्वारा की गई माग 
के मद्दे रकम संदस्त की गई थी , मंगहरण रकम के रूप में माना 
जाएगा भार उसे अन्तरितो बैक की बहियो में उस प्रकार 
दर्स किया जाएगा और लेखा के विरुद्ध संदाय निम्नलिखिन 

रीति में किया जाएगा , अर्थात :- -- 
( 1 ) ( क ) अन्तरिती बैंक प्रथमत ऐसे व्यक्ति से जो विष्ठिन सारीख को 

अन्तरक बैंक में प्रस्थिगित शेयर धारफ के रूप में रजिस्ट्री 
कृत था ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का 
हकदार होता ) ऐसी तारीख या नारीखों से तीन मास के 
अन्दर को विनिर्दिष्ट की जाए या आएं, ऐसे मेयर या णेयरों 
पीर यकामा मागो, यदि कोई हो , की यावत उसके द्वारा 
प्रसंदन्त रह रही अनाहत रकम का संदाय करने की 
अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात यदि यह पाषषयक 
पाया जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यविा मे जो विहित तारीख 
को , अन्तरक बैंक के माधारण शेयर धारक के रूप में 
रजिस्टीकृत था ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने 
का हकदार होना ) ऐमी सारीख या तारीख से जो विनि 
दिष्ट की जाए , सान मास के अन्दर ऐसे बोयर या शेयरी 
या बकाया मांगों, यदि कोई हो , की मायत उसके द्वारा पसंदल 
रह रही अनाहत रकम का मंदाय करने की अपेक्षा कर 
सकेगा । 


( 4 ) मन्तरिती बैंक, उपर्युक्त खण्ड "( i ), ( ii ) पोर ( iii ) में 

उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की गई बमुनियों में से 
किसी ममाश्रित दायित्व को बाबन , और रिजर्व बैंक के पूर्व 
अनुमोदन में किसी ऐसे दायित्व, चाहे वह समाश्रित हो या अस्यां 
तिक , की बाबत, जिसे उपयुक्त पैरा ( 4) के निबंधनों के 
अनुमार निर्धारित नहीं किया गया था और जो विहित तारीख 
को या उसके पश्चात उद्भत हुपा है या जिसका पता चला है , 
मंदाय कर सकेगा या उस मीमा सक , जोपैग 5 क के अधीन 
उसके लिए किया गया उपबन्न अपर्याप्त हो , उपलब्ध कर 

सफेग ; 
( 5 ) अन्तरिती बैंक , उपर्युक्त खंड (i) , ( ii ) मोर ( iii ) में उल्लि 
खित मपों के फण अपने द्वारा की गई वसूनियों में से , उम प्रयोजन के लिए 
उपगत भ्यय की पीर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य छगयों 
की , जो उचित समझा जाए, उसमें से कटौती करने और उपर्युक्त खंड (iv ) 
के निवधनों के अनुसार उममें से रकम विनियोजित करने के पश्चात् या 
ऐसे पतिशेष , यदि कोई हो , में से , जो ऐसे दायित्व की सोमा प्रतितम रूप 

से अभि निश्चित की जामे के पश्चात इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा 
। संगणित समाश्रित दायित्वों की बाबत उपबध मे मे उपलब्ध हो । 
( क ) निक्षेप बीमा पीर प्रत्यय गारंटो निगम अधिनियम , 1961 की 

धारा 18 की उपधारा ( ३ ) के प्रधान मन्तरितो बैंक द्वारा 
निगम से प्राप्त रकम मीर निगम द्वारा उपबंधित रकम पदि कोई 

हो , का संदाय करेगा , मौर 


[ भाग II - - सपर 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ब ) ऐसे निक्षेप - मार्तामों के मामले में, जिनकी बाबत अन्तरिती 

बैंक द्वारा कोई रफम निगम से प्राप्त नहीं की गई है, से पद्म 
खाने की बाबत गोध्य रकमों का . और ऐनेनिकायों के 
मामले में , जिनकी बाबत अन्तरिमी बैंक द्वारा कोई रकम निगम 
से प्राप्त की गई है या निगम द्वारा उपधित की गई है , frie 
द्वारा किए गए या उपबंधित संदाय की बाबत निगन का उपन 
खाते से शोध्य रकनों को उपर्युक्त उपसर ( क ) के उजवा के 
अन सार पहले संदत किए जाने के पश्चात् उनके संग्रहण खाने 
में उन्हें शोध्य प्रतिष, यदि कोई हो , का मदाय करेगा । 


( viii ) ग पररा में निर्दिष्ट संग्रहण खाते में शोध्य रकम के बारे में 

कवन लरिती बैंक का दायित्व इम मीमा तक समझा जाएगा 

जो इस स्कीम के उपबंधित है । 
( ix ) विहित तारीख या ऐमी पूर्वसर अवधि में , जो केन्द्रीय सरकार 

भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चाप् इस 
प्रयोजन के लिए मिनिदिष्ट करे, बारह वर्ष के प्रवमान पर इस 
पैर के खंड (ii ) में निर्दिष्ट फिमो ऐमो म का , जो उम तारीख 
नक वसून नही की जा सकी हो मूल्याकन अन्तरितो बैंक द्वारा 
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा और अन्तरिती 
बैंक , उस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए , अयधारिस कोई 

कम, इस पैग के गुड (iv ) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति 
के लिए प्रावश्यक किमी ऐमो राशि को जो उपर्युक्त खंड ( v ) , 
( vi ) और ( vit ) मे उपबधित कम और नीति से उस तारीख सक 
चुकायी जाने से रह गई हो पहले उसमें से कटौती करके वित . 
रित करेगा ; 


परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम , यदि ऐसा करना प्रावश्यक हो 
तो अन्तग्तिी य की बहियों में उपबंधित की जाएगी तथा निक्षेप बीमा और 
प्रत्यय गारंटी निगम साधारण विनियम , 1961 के विनियम 22 के वर 
( घ ) में विनिर्दिष्ट रीति से निगम को मंदन की जाएगी । 


( x ) अन्तरिती बैक, पूर्ववर्ती रवं (i ), ( 11 ) और ( iii ) में उब्लि 

खितमदों के कारण, वसूल किए गए ऐसे धन को , जिनकी तुरन 
पदाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की संभावना नहीं 
है, अपने पाम या किपी अन्य बैंक या बैंकों के पास ब्याज वाले 
निक्षेपों में , ऐसी रीति पीर ऐसी अवधि के लिए, जो मामले के 
तथ्यो और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हो या 
जैसा भारतीय रिजर्व बैंक निदेश दे, विनिहित करेगा । प्रोदभूत 
व्याज को न (iv ) ( v ) , ( vi ) और ( vii ) में निर्दिष्ट दायित्वों 
की पूर्ति के लिए उनमें उपदशित रीति से उपयोजिम किया जाएगा । 


परन्तु यह और कि अरिति बैंक , उपर्युक्त खंड ( ख ) में विनिदिष्ट 
संदाय उस दशा में करेगा : - - 
( i ) यदि पैरा ( 5 ) के खंड ( ख) में उल्लिक्षित लममान या नमटर 

खाते को बंद नहीं किया गया है या वह उन खाते में प्रत्यय 

द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है । प्रोर 
( ii ) यदि उक्त बाते को बद कर दिया गया है या वा नकद भुगतान 

के लिए परिपक्व हो गया है ; 
( vi ) उपर्युमत खंड ( v ) के उपखंड ( क ) के निबंधनों के अनुसार 

निगम को शोध्य रकमों और उम ख के उसइ ( ख ) के 
निबंधनों के अनुसार निक्षेपकर्मानों के संग्रहण खाते में जोध 
रफमों की श्रेणी में प्रापस मे समान होगी, श्रीर यदि उनका 
संदाय पूर्णत: नहीं किया जा सकता तो उनमें समान अनुपात 

मे कमी होगी ; 
( vii ) इस पैरा के खत ( v ) में निविष्ट संदाय के लिए जाने या पूर्णन 

उपबधित किए जाने के पश्चात्, अत्तारेला क , ड ( v ) मे 
निदिष्ट रकमो के उस प्रतिणेष जो उसके पास उपलम्ध हो , 
में से , अन्तरक बैंक के भूतपूर्ष शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, 
यदि कोई हो , हेतु ऐसी राति से पार उस सोमा नक , जो लोग 
विनिर्दिष्ट है, मान पातिक सदाय करेगा . 
( क ) प्रथमतः मम खाने के लिए पूर्णतः मंशय किए जाने तक 

अन्तरक बैंक के भूतपूर्ण अधिमान शेयरधारकों के खाते में 

शोध्य रफम , यदि कोई हो ; 
( ख ) द्वितीयत, मुब खाते के लिए पूर्णतः मंदाय किटने तक 

असरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों में खाने में 

शोध्य रकम , यदि कोई हो , पीर उसके पपबा 
( ग ) तसीयन: सब खाते के लिए पूर्णत: मंदाय किर जाने नक 

अन्तरक बैंक के भूतपूर्व प्रास्थगित शेयरधारकों के खाते 
में शोध्य रकम, यदि कोई हो , 


7 किमी अभियान या विवक्षित मंविदा में किसी प्रतिकल मान के 
हान ए भी पैग ( 5 ) के निबंधनों के अनुसार अन्तरित, बैंक के पास होने 
गए नए गाने की बाबत ज्याण का संदाय लिया जाएगा और उमे केवल उन 
या प्रगले उनवी पैसों के उपबंधों के अनुसार ऐसी दरों पर जो मन्त 
रिनी बैंक अनुजारा करे, जमा किया जाएगा । 

६. कोई भी निक्षेपकर्ता या प्रश्न बैंक का अन्य लेनदार, उसके प्रति 
अन्तरक कहे किलो दागिन्य को व बर अन्तर बैंक या अन्तरिती बैंक से 
हम स्की द्वारा विहिन सोभा के मिवाए, कोई मांग करने का हकदार नहीं 
होगा । 


केन्द्रीप्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैक या अन्नरिणी या अन्तरक बैंक 
के खिलाफ किती मो बार के लिए कोई वाद गा अन्य विधिक कार्य 
नाहियां नहीं होगी, जोम काम हे अनुसरण में सनावपूर्वक की गई है 
या की माने के लिए नागथित है । 


___ 10 उतरवता पैग में विनिदिष्ट मापूवी विनिविष्ट कर्मचारियों 
से भिन्न प्रान्तर 45 के नमीक रोमेय। म बने रहेंगे और यह समना 
ए कि उत्त अन्तरितो बैंकद्वारा उमी पारिश्रमिक और सेवा के उन्ही 
निमधनी प्रोर शरों पर नियुक्त किया गया है जो 27 अप्रैल , 1995 को 
कारबार बंद होने के ठोक पाने ऐसे कर्मचारियों को Tग थीं । 


( घ ) उपर्युक्त उपखंड ( क ) , ( ख ) मार ( 7 ) म उल्लिदिन 

सब रकम को पूर्ण सः संदस्त करने के पश्चात् प्रसारितो 
बैंक के पास बाकी बचे अधिशेष का अनरकक के मनपूर्व 
सामान्य शेयरधारकों के बीच प्रानुपातिक वितरण किया 
जाएगा । 


परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त 
किमी उपखंड में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम 
शोध्य है या नहीं हो तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक की 
निदिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर चिनिश्चय प्रतिम 
होगा । 


प । यह कि अन्तरक क के ऐसे कर्मचारी जिन्होने अन्तरक बैंक या 
अन्तरिती र को , उस तारोन, के,जिमको यह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा 
पर किया गया है, 3 अगामी एक मास के अपमान के पूर्व किसी भी 
ममय अन्तरिती बैंक के कर्मचारी न होने के अपने प्राशय के बारे में लिखित 
सूचना द्वारा सूचित किया है , ओबोगिक विवाद अधिनियम , 1947 के उपबंधों 
के अधीन ऐन प्रतिकर, यदि कोई हो और ऐसे पेशन , उपदान , भविष्य 
निवि बोर सेवानिवृत्ति फायदे के माय के लिए हकदार होगे, जो 27 
अप्रैल , 1955 को कारबार के मंत्र होने के ठीक पहले अन्तरक बैक के प्राधि 
करण नियमों के अधीन माम न्य तौर पर अनुज्ञेय हो । 
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निमित्त विनिदिष्ट करे , अन्तरकथैक कवरचारमा का मेगा । से विध 
मां को भेजा जाना ना रोका जाएगा जब रिजर्व बैंक ऐसा निवेश । 


परन्तु यह भीर कि ग्रनमारक तक के कर्मचारियों को बाचन , जिनके 
बारे में यह समझा जाता है कि सन्द गरिनी बैंक कामारिया के 
रूप में नियुक्त किया गया है , अन्तरित क बारे में भी यह समझा जाएंग 
कि उसने अनग्निी बैग को मेवा में रहने के दौरान उनकी छानी की दणा 
में इस आधार पर छेनी प्रतिकर के मंदाय का दायित्व लिया है कि उनकी 
सेवानिरंतर बनी रहती है और ग्ररिता बैंक में उनके स्थानांतरण में 
विछिन नहीं हुई है । 


11. इम म्कीम गे पाबद्ध भगबो में विनिविष्ट शानि, विहित 
तारीख को अन्तरक बैंक के कर्मवारं नहीं रह जागे और तत्गमय प्रमृत्त 
किमी विधि या किसी करार या मंदिर में किसी बातन हर भी , 
इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यविन, केवल गगन , उपदान, भविष्य निधि और 
अन्य मेवानिवनि फायदे के हकदार होग, मां 27 अप्रैल , 1935 को क. र. 
बार के बंद होने के टोक गहले अन्तर बैंक के प्राधिकरण नियमों के प्रवीन 
उन्हें सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हो । 

परन्तु यह कि नियोजन की हानि के लिए निकर, यदि कोई हो , 
जहां तक उमका यनंध मेवा की किमी संविदा के निमित भागो , केवल 
वही होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा अबधारन शिक्षा माप (हन बाबर जसमा 
अवधारण अंनिस और प्रायद्धकर हो ) ! 


( 16) किसो : पूनम पा प्रममंगपता के व. में , जिगको अन्न 
रिती बैक द्वारा दी जान तो अपेक्षा की जाती है, उस दशा में यह समन्ना 
जाएगा कि उमे सम्यक कर में दे दिया गया है, यदि अन्तरक बैंक की पुस्तकों 
में जिस्ट्रीकृत पते पर , जब तक कि कोई नया पत ! अन्तरिती बैंक को 
पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत न हो , प्रेरितो को संबोधित किया गया है और उसे 
पूर्व-मदत्त गामान्य लोक से भेज दिया गया है, और ऐमी सूचना उसे डाक 
में डाल जाने के पश्चात् प्रन लीस घंटे के अवमान पर नामील की गयो 
मममी जाएगी । इसके अतिरिक्त , किमो ऐमा सूचना पा सूचना को , जो 
नार्वजनिक हित को हो , एक या अधिक दैनिक समाचार पन्ना में , जिनका 
परिचालन एमे स्थानों पर हो जहान पान कारवार का व्यवहार कर 
रहा था , विज्ञापित किया जाएगा । 

( 17 ) यदि इस स्कीम के किसी उपबंध का निवन करने समय कोई 
शंका उता होती है तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया 
जायेगा और उसको राय निश्चायक होगी और अन्तरितो बैक और अन्तरक 
क . दानों पर नया इस प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों , निक्षेपकांना पार 
अन्य लेनदारों तथा कर्मचारियों पर भी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर , 
निस- इन का में में किम के ध में कोई अधिकार यः दायिन्त्र है, 
पाबजकर होगी । 


परम्सु यह और कि इसमें को किसी पान ने यह नहीं समा जाता 
कि यह अन्तरिती बैंक को किसी ऐसे व्यक्ति के, निमका नाम इस कोम से 
उपाबध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसी हैपियत में और और मे 
निम्धनों मोर शास्तों पर, जो अन्तरिती बैंक उचित सम में, पुननियोशन नारने 
से निवारित करती है । 

12. अन्तरिती बैंक , उम सारोख से, निमको इम स्कोम को मंजूर 
किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक प्रधि के अवमान पर , अन्नरक बैंक 
के कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक प्रऔर सेरा के बही निबंधन और माने 
संदाय या मंजूर करेगा, जो अन्तरिती बैंकल्पमाग रैक या नास्थिति 
के कर्मचारियों को , अन्तरितो बैंक के ऐने यन्य पार्नवारियों के समान या 
समतुल्य अन्तक बैंक के उक्त कर्मचारियों के पाग पहेंताई और अनुभव क 
अधीन रहते हुए , लागू हो । 


( 18 ) यदि इस स्कीम के उपबंधों को समायी करने में कोई कठिनाई 
उत्पन्न होते है तो केन्द्रीय सरकार, अन्तरक ओर अन्तरितो बैंकों को या 
उनमें से किसी को , ऐसे निदेश, जो इस स्कीम से अमंगन न हो , जारी 
कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार को , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने 
के पश्चात् कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए प्रयापक या उपयुक्त 
प्रतीन हो । 

[ म . 17/ 11/ 85- बी . मो . III (ii) ] 


अनुसूची । 
बैंकमा र विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 10 ) को धारा 
45 की उपधारा ( 7) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्यीकृत बैंक ऑफ 
इंडिया कोचीन लिमिटेड के विलय की योजना के साथ संलग्न और उसके 
अंग के रूप में अनुगूत्री । 


परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मतभेद उत्पन्न होता है कि उक्त 
कर्मचारियों में में किसी की भहताएं या अनुभव अन्तरिती बैंक के नवादार 
रेक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों को पनाएं पोर प्रामय के ममान 
या समतुल्य है या नहीं या यह अतरिनी नैक के नानान मनकारियों 
का वेतन निगत करने के लिए मनाए जाने वाले मिini का प्राकर के 
संबंध में है , तो शंका या मनभेद को भारतीय रिजर्व बैंक को निदिन 
किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय प्रतिम होगा । 


अंतस बैंक में मंशा 


मध्यम 


13. यथास्थिति , अनारक चैक या अन्तरिती बैंक के कर्मचारियों के 
लिए गठित किमी भविष्य निधि र उपदान निधि के न्यासी या प्रशा . 
मक , विहित तारीख को या उसके पश्चान् चधानंमत्र गोत्र , अन्नारी बैंक 
के लिए गठित कप वारी भविष्य निधि गारवा उपदान निधि के मामी को , 
या अन्यथा जैमा अनागती र निदेश दे , परवरक क के कर्मचारियों के 
फायदे के लिए न्याम में धारित सब घन पोट बिनियान अन्तरित कर 
चंगे । 


कर्मचारी का नाम 
1 . नीपो . पाई . जान 
2. श्री जोसेफ फन 
3. श्रीमती मेगेट्टितरिवन 
4. श्री मो . डा , एंटनी 
5 . श्री जार्ज मनियम 

(निलंबनाधीन ) 
6. श्री के . पी . पाल 

( निलवनाधान ) 
7. श्री एम . मो , जोस 

(निअनाधीन ) 
श्री टी . टी . जोम 


सतर्कता अधिकारी 
कार्यक्रम समन्वयकर्ता 
महाप्रबंधक 
भूतपूर्व कार्मिक प्रबंधक 


अधिकारी 


परन्तु यह कि एमे पश्चा / ग्रामी , विनिधानों के मूल्य में किमी 
कमी के लिए, या विहित नाम के पहले किए गए कि कार्य , उमा प : 
यतिक्रम की बाबत दायी नही होग । 
____ 14. अन्तरिती बैंक , पास वितरण नीर जानकारी भारतीय रिजर्व 
बैंक को भेजेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित करने के 
संबंध में समय-समय पर अपेक्षा का । 

15. अन्तरिती बैंक , अन्तरक जैन यो कार्यकालान का निबरग, ते 
प्रारूप में और प्रेम कातिक प्रगानों पर , जो भारतीय रिजर्व बैं : 


9. श्री मा . जे . लारम 
10. श्री पार पार्थसार्थी 
11. ओओ. . मनात 
12. जोपाल कामिस 


शाखा अधिकारी 
चौनरशाखा 
अधिकारो, पेरूम नर गाना 
अधिकारी, कोयम्बटूर 
अधिकारी, पाटाचेरी शाखा 
अधिकारीकट्टर शाखा 


(FT4 II. 


5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपल . प्रसाधारण 


13. süt TASTE 
14. T . . Aan 
15. H . & . geant 
16. 372 . TH . Efecta 
17. 217 at 917 
18. s 57 . 07 . RAFFATTA 
19. ST . Eta 
20. sî . * * 9777777 
21. q . 9t. afire 


प्रबंधक , तिरूची शाखा 
प्रबंधक , चंगनाचेरी शाखा 
अधिकारी, पुस्तूबोझावावूर 
शाखा प्रबंधक, पेरम्बाबूर 
af FTTH TAIFAH ,# 154 
शाखा प्रबंधक, मट्टाचेरी 
शाखा निरीक्षक, प्रधान कार्यालय 
अधिकारी , प्रधान कार्यालय 
संयुक्त प्रबधक 


transferred to , and become the properties and assets 
of , the transferee bank ; and as from the prescribed 
date all the liabilities, duties and obligations of the 
transferor bank shall be and shall become the liabili 
ties , duties and obligations of the tranferee bank 
to the extent and in the manner provided herein 
after . 


Without prejudice to the generality of the fore 
going provisions, all contracts, deeds, bondi , agree 
ments, powers of attorney, grants of legal representa 
tion and other instruments nf whatever nature sub 
sisting or having effect immediately before the 
prescribed date shall be effective to the extent and 
in the manner hereinafter provided against or in 
favour of the transferee bank and may be acted upon 
as if instead of the transferor bank the transferee 
bank had been a party thereto or as if they had been 
issued in favour of the transferee bank . 


S . O . 622 ( E ) . - Whereas, on an application made 
by the Reserve Bank of India under sub - section ( 1 ) 
of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 
( 10 of 1949 ) the Central Government has made, 
under sub - section ( 2 ) of the saic section 45 an order 
of moratorium in respect of the Bank of Cochin 
Limited , Cochin under sub -section ( 2 ) of the said 
section . 

And whereas the Reserve Bank of India in exer 
cise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
section 45 of the said Act has prepared a scheme 
for the amalgamation of the Bank of Cochin Ltd ., 
Cochin with State Batik of India . 

And whereas the Reserve Bank after having sent 
the said scheme in draft to the banks concerned in 
accordance with the provisions of sub - section ( 6 ) 
the said section and after having considered the sug 
gestions and objections received in regard to the said 
scheme has modified that scheme and forwarded it 
to the Central Government for sanction . 

Now , therefore , in exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 7 ) of section 45 of the said Act, 
the Central Gevernment hereby sanctions the scheme 
on and subject to the terms and conditions hercin 
afer mentioned . 

( 1 ) The Bank of Cochin Ltd ., Cochin , shall be 
the transferor bank and the State Pank of India shall 
be the transferee bank . 

( 2 ) As from the date which the Central Govern - 
ment may specify for this purpose under sub -section 
(7 ) of section 45 of the said Act ( hereinafter refer 
red to as the prescribed date ) all rights , powers , 
claims, demands, interests, authorities , privilages, bene 
fits, assets and properties of the transferor bank , mov 
able and immovable , including premises subject to all 
incidents of tenure and to the rents and other sums 
of money and covenants reserved by or contained 
in the leases or agreements under which thev are 
held all office furniture , loose equipment , plant, 
apparatus and appliances, books , papers , stocks of 
stationery , other stocks and stores , all investiments in 
stocks, share and securities, all birls receivable in hand 
and in transit, all cash in hand and on current or 
deposit account ( including money at call or short 
notice ) with banks, bullion , all book debts mortgage 
debts and other debts with the benefit of securities, 
or any guarantee therefore , all other, if any, property 
rights and assets benefit of all gurantees in cornec 
tion with the business of the transferor bank shall, 
subject to the other provisions of this scheme, stand 


If on the prescribed date any suit , appeal or other 
legal proceedirgs of whatever nature by or against 
the transferor bank is pending, the same shall not 
abate , or be discontinued or be in any way prejudi 
cially affected , but shall subiect to the other provi 
sions of this scheme, be prosecuted and enforced by 
or against the transferee bank . 

If according to the laws of any country outside 
India the provisions of this scheme, by themselves, 
are not effective to transfer or vest any asset or 
liability situated in that country which forms part 
of the undertaking of the transferor bank to or in 
the transferee bank , thc affairs of the 
transferor bank in relation to such assets or liability 
shall, on the prescribed date , stand entrusted to the 
chief executive officer for the time being of the 
transferee bank and the chief executive officer may 
exercise all powers and do all such acts and things 
as would have been exercised or clone by the trans 
feror bank for the purpose of effectively winding 
un its affairs. The chief executive officer shall take 
all such step s as may he required by the laws of any 
such country outside India for the purpose of effect 
ing such transfer or vesting and in connection 
therewith the chief executive officer may, either him 
self or through any nerson authorised by him in this 
behalf, realice any gesets or discharge any liability 
of the transferor bank and transfer the net proceeds 
thereof to the transferee bank . 


( 3 ) The books of the transferor bank shall be 
closed and balanced and balance sheets prepared in 
the first instance as at the close of business on the 
27th April, 1985 and thereafter as at the close of 
business on the date immediately preceding the pres 
crihed date and the balance sheets shall he got 
audited and certified by the chartered accountant or 
a firm of chartered accountants annroved or nomi 
nated by the Reserve Bank of India for the purpose . 


A conv each of the halance sheets of the trans 
feror hank rrepared in arcordance with the trovisions 
of the foregoing paragraph shall filed by the trans 
feror bank with the Pegistrar of Companies as soon 
as possible after it has heen received and thereafter 
the transferor bank shall not be required to prepare 
balance sheets or profit and loss accounts . or to ſay 
the same before its members or file copies thereof 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART JI -- SEC . 3( ii )] 


with the Registrar of Companies or to hold any 
annual general meeting for the 170 e of consid rin 
the balance shect and account or for any other 
purpose or to comply with the piovisions of section 
159 of the Companics 951, 1956 , and it slia !! nol 
thereafter be necessary for the Board of Directors 
of the transferor bank to meet as acquired by ection 
285 of that Act. 


( g ) Advances including bills purchased and dis 
counted , book debts and sundry assots , will be 
scrutiniscd hy the transferee hank and the securities, 
including guarantees lield a cover therefor examined 
and verified by the transfrece lank , Thercafter the 
advances, including portions thereof , will be classified 
into two categories , namely , “ Advances considered 
good and readily realisable " and " Advance con 
sidered not readily realisable and or had or doubtful 
of recovery " . 


( 4 ) I. The transferee bank si all, in consultation 
with the transferor bajke , valuc thc property and 
assets and reckon thc ljubilities of the transferor bank 
in accordance with the following provision , namely : 

( a ) Investments other than Government securities 
shall bc valued at the market rates prevailing ori 
the day immediately preceding the prescribed catc . 


II. Liabilities for purposes of this scheme shall 
include all contingent liabilities which the transferee 
bank may reasonably be expected or required to 
incet out of its own resources on or after the pres 
cribed date . 


(b ) ( i) Government securitics shall ho value as 
on the day immcdiately preceding the prescribed 
date in accordance with the principles laid down in 
the notification issued by Reserve Bank of India for 
the purpose of section 24 of ihe Danking Regulation 
Act, 1949, 


III. Where the valulation of any asset cannot be 
determined on the prescribed date , it may , with the 
approval of the Reserve Bank of India be treated 
partly or wholly as an asset realisable at a later 
date , 


The secuffice 
Cerdany 
all savingued 
at the aid 


( ii) The securities of the Contral Government 
such as Post Office Certificates , Treasury Savings 
Deposit Certificates and any other securities or 
certificates issued under the small savings scheme of 
the Central Government shall he valued at their 
face value or the encashable value as on the said 
date , whichever is higher . 


In the event of any disagreement between the 
transferee bank and the transferor bank as regards 
the valuation of any asset and /or the classification 
of any advance and of the determination of any 
liahility , the matter shall be referred to the Reserve 
Bank of India , whose opinion shall be final. provi 
ded that until such an opinion is received , the val114 
tion of the item or portion thereof by the transferee 
bank shall provisionally be adopted for the purpose 
of this scheme. 


( iii ) Where the market value of any Government 
security such as the Zamindari Abolition Bonds or 
other similar security in respect of which the princiral 
is Dayahlc in instalments is not ascertainelyle or is , 
for any reason , not considered as reflecting the fair 
value thereof or as otherwise appropriate , the secu 
sity shall he valued at such an amount as is considered 
Teasonable having regard to the instalments of p inci 
nal and interest remaining to he paid . the period 
during which such instalments are parghle , the viel 
of any security issued by the Government to which 
the security pertains and having te same or griprori 
mately the same maturity , and other relevant factors. 


It shall be competent for the Reserve Bank in 
the event of its becoming necessary to do so , to 
obtain such technical advice as it may consider to 
he appropriate in connection with the valuation of 
any such item of asset or determination of any 
such item of liability , and the cost of obtaining 
such advice shall be payable in full out of the assets 
of thc transferor bank . 


The valuation of the assets and the determination 
of the liahilities in accordance with the foreroing 
provisions shall be binding on hoth the banks and 
the members and creditors thereof. 


( c ) Where the market value of any security , share , 
dehenture , hond or other investment is not consdates ! 
reasonable by reason of its having heen affcrted hy 
abnormal factors, the investment may he valued on 
the basis of its average markrt luc nyer any 
reasonable period . 


( H ) Where the market value of any senurity sharc. 
dehenture bond or other investment is 1791 ascertain . 
able , only such value, j? anv. <h317 he taken into 
account as is considered reasonable. havino regard 
to the financial position of the issuino concorn , the 
dividends mid hy it during the precocling fiic years 
anrl other relevant factors 


(5 ) In consideration of the transfer of the pro 
perty and the assets of the transferor rank to the 
transferce bank the transferes tank shall discharge 
tho liabilities of the transferor bank to the extent 
mentioned in this and the following clauses, 
namely : 
( a ) Any sums deposited hy any employec of 

the transferor bank with that bank as staff 
security deposits together with interests , it 
any, accrued thereon up to the prescribed 
date and all other outside liabilities as on 
the prescribed date excluding deposits shall 
be paid or provided for in full . 


re ) Premises and all other immovahlo properties 
and any assets acavired in satisfaction or clairis shall 
bc valued at their market value . 


Explanation . For the purpose of this paragraph . 
interest rayable on a deposit up to the prescribed 
date shall be regarded as part of the concerned 
deposit . 


( f ) Furniture and fixtures , stationery in stock 
and other assets , if any, shall he valued at the written 
down value as per hooks or the realisable value as 
may be considered reasonable , 


(b ) In respect of every savings bank account 

or current account or any other deposit 
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section ( 1) of section 18 of that Act and 
thereafter whenever amounts referred to 
in sub -section (2 ) of section 18 of that 
Act are received from the Corporation , the 
transferee tank shall credit each of the 
accounts referred to in clause (b ) above, 
within seven days from the date or dates 
on which the amounts are received , to the 
extent of the sums due to that account in 
accordance with sub - section ( 2 ) of section 

18 of that Act : 
Provided that 
(a ) if any account referred to in clause (b ) 

has been clos: d or has matured for 
payment at the time when any amount 
for credit to that account is received 
from the Corporation , the payments to 
the person entitled to the said amount 
shall be made by the transferee bank in 
cash ; 


including a fixed deposit , cash certificate , 
monthly deposit , deposit payable at call or 
short notice or any other deposit by what 
ever name called with the transferor bank 
and every other account not covered by 
clause ( a ) , including interest to the extent 
payable under this scheme, the transferee 
bank shall open with itself on the pres 
cribed date a corresponding and similar 
account in the name of the respective 
holder ( s ) thereof crediting thereto the 
pro rata share available in respect of each 
of the accounts out of the assets referred 
to in paragraph ( 4 ) as valued for the 
purposes of this scheme on the prescribed 
date , after excluding from the said assets 
as so valued the advances considered not 
readily realisable or bad or doubtful of 
recovery , any asset or portion of an assct 
not valued on the presciibed date and any 
amount needed for the payments or provi 
sions mentioned at clause ( a ) above and 
after adding to the said assets as so 
valued the aggregate amount of the pay 
ments made in terms of clause (a ) (i ) of 
paragraph 2 of the moratorium order 
dated the 27th April , 1985 issued to the 

transferor bank . 
Provided that any payment made from a depo 

sit account on , or after the close of busi- . 
ness on 27th April 1985 and before the 
prescribed date , shall be reckoned towards 
the amount to be credited under this sub 
paragraph and , accordingly the amount to 
be credited shall be the pro rata share 

less the amount of such payment. 
Provided further that where the transferee bank 

entertains a reasonable doubt about the 
correctness of the entries made in any 
particular account it may with the appro 
val of the Reserve Bank , withhold the 
credit to be made in that account in terms 
of clause ( b ) above till the transferee bank 
is able to ascertain the correct balance in 
such accounts . 


(b ) in case the person entitled to any amount 

referred to in clause (b ) cannot be 
found or is not readily traceable , provi 
sion for the amount due to such person 
shall be made and accounted for separa 
tely on the books of the Corporation 
itself and it shall not be necessary for 
the Corporation to pay the amounts to 
the transferee bank unless the person 
entitled to the amount is found or 
traced and the Corporation has decided 
to make the payment in respect of that 

person through the transferee bank . 
( c ) On the prescribed date , the entire 

amount of the paid - up capital and reser 
ves of the transferor bank shall be 
treated as provision for bad and doubtful 
debts and depreciation in other assets of 
the transferor bank and the rights of 
the members of the transferor bank 
shall, in relation to the transferee bank , 
be as provided for in paragraph (6 ) 
below ; 


27the 
dare ithall i . in nione 
time 


Explantion . - The term “pro rata shall , in so far 
as it occurs in this paragraph , mean in proportion to 
the respective amounts remaining due as at the close 
of business on the 27th April 1985 ( together with 
interest payable up to the da: e immediately preceed 
ing the prescribed date ) and shall in so far as it 
occurs elsewhere in this scheme, mean in proportion 
to the respective amounts remaining due at the time 
of the payment or distribution . 


(6 ) In respect of 
( a ) every account mentioned in clause (b ) of 

the preceding paragraph . the balance in 
the account , if any, remaining uncredited 
in terms of that clause and clause ( c ) and 


every share in the transferor bank , the 
amount of which was treated as paid -up 
towards share capital by or on behalf of 
each shareholder immediately before the 
prescribed date andlor amount paid on 
account of the calls made by the trans 
feree bank in pursuance of clause ( i) below ; 


( c ) After the credits referred to in clause (b ) 

above have been afforded , the transferee 
bank shall , with the least possible delay 
but in any case not later than three months 
from the prescribed date , furnish to the 
Deposit Insurance and Credit Guarantee 
Corporation established under the Deposit 
Insurance and Credit Guarantee Corpora 
tion Act, 1961 (hereinafter referred to as 
the Corporation ) a list complying in all 

respects with the requirements of sub 
705 G1/85 -- 2 


shall be treated as a collection amount and may 
be entered as such in the books of the transferee 
bank and pavments against the account shall be 
made in the following manner, namely : 
( i) ( a ) the transferee bank shall, in the first 

instance, call upon every person who on 
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the prescribed date was registered as the 
holder of a deferred share in the trans 
feror bank ( or would have been entitled 
to be so registeicd ) to pay within three 
months from such date or dates as may be 
specified , the uncalicd amount remaining 
unpaid by him in respect of such share o 
shares and the cuil , in srcats, if any und 
thereafter , if it is found to be so necessary , 
every person who was, as on the prescribed 
date , registered as the holder of an ordi 
nary share of the transferor bank (or 
would have beça entitled to be so register 
cd ) to pay within three months from such 
date or dates as may he specified , the un 
called amount remaining unpaid by liian ini 
respect of such share or shares or the calls 

in arrears, if any ; 
(b ) the transferee bank shall take all available 

steps having regard to the circumstances nt 
each case to deinand and enforce the paj 
ment of the amounts due under clause ( a ) 
together with interest at six per cent pu 

annum for the period of the detult ; 
(ii) the transferce bank shall in respect of the 

advances, bills purchased and di counted . 
hooks debts and sundry debts and other 
assets , which are classified as " Advances 
considered not readily realisable and /or 
had or doubtful of recovery " , or which are 
or may be realisable wholly of partly 
after the prescribed date in terms of para 
graph (4 ) above , take all available steps 
having regard to the circumstances of each 
case to demand and enforce payment, 
provided, however , that if the annount of 
a debt or asset cxceeds Rs. 50 ,000 , the 
transferee hank shall not except with the 
approval of the Reserve Bank of India ; 


of the Reserve Bank , in respect of any 
liability whether contingent or absolute 
which was not asse .seid 10 tons of pa 
graph ( 4 ) above and haar en or been 
discovered on or wiler the 11t tect cale 
the transferee bank all out of the colisa 
tions effected by it on account of the viems 
mentioned in claues ( 1 ) , lisi id ( 111 ) 
above after deducting thereiium thu carend 
turc incurred for the purpose and , win the 
approval of the Reserve Bank of India , 
such other expenses as may be considered 
reasonable and the arronnt appropriard 
thcrc [from ui tom of clou e ( 1 ) chore , 
or out of the balance , if any, which may 
be available from out of the provision in 
respect of contingent liabilities as iecko 
ned for the purposes of this scheme after 
the extent of such liabilities has finally 
been ascertained , 


( a ) pay to the Corroration the amount 

received by the transfers" hank from 
the Corporation under sub -section ( 2 ) of 
section 18 of the Deposit Trumance und 
Credit Guaranice Corporoti( 11 ) Art, 1961 
and the amount, if any , provided for 

by the Corporation , and 
( b ) pay, in the case of depositors in respert 

of whom no amounts have been rcrcive Y 
by the transferee hank fion the Corpora 
tion , the amount; duc in ; nect of the 
collection accounts, ind in lice of 
depositors, in senect of yli 3ny 
amounts have heen receitrd hy the 
transferee hank from the cor nation or 
have been provided for by the corror 
tion the balance if any due to them in 
their collection 101onts ofter the 
amounts duc fun the saint arinints to 
the Corporation 1.1 pprnect of 1 c pov 
ment made it provided for late the fire 
poration have first her point in orar 
dance with the proviinns lit cub - r ): 115 
( a ) ahove : 


( a ) enter into a compromise or arrangement 

with the debtor or any other person or 

write off any such deht or asset . 
(b ) sell or otherwise dispose of any securi 

ties transferred to it or any asset taken 

over by it. 
( iii ) the transferte hank shall in addition take 

all available steps having regard to the 
circumstances of each case to demand and 
enforce the payment of the amounts , if 
any, arvarded Idamages by the High Court 
against any tyromoter, director, manager or 
other officer of the transferor bank under 
section 45L of the Banking Regulation 
Act, 1949 , read with section 45H thercof 
and also with section 543 of the Companies 

Act, 1956 : 
( iv ) the transferee bank may, out of the reali 

sations cffccted hy it on account of the 
items mentioned in clauses ( i ) , ( ii ) and 
( ij ) above , make pavment or provision in 
respect of any contingent liability to the 
extent that the provision made therefor 
under paragraph ( 5 ) ( a ) proves to he 
inadequate , as also with the prior approval 


Provided that the amount sluc to the Carnora 

tion shall , if it becomes mocensory so to do , 
be provided for in the hon s of the transione 
bank and he paid to the Corporation in 
the manner specificd in claus th ) of 
regulation 22 of thic Depuit 117UT ? 10 nmi? 
Credit Guarantee Cripuration ricorn 
Regulations, 1961 ; 


Provided further that the transferer bank shall 

make the payments referred to in clausa 

(b ) above , 
( i) if the corresponding nt similar account 

mentioned in clause ( h ) of nur wranh ( 5 ) 
has not been closed or has not matured 
for ravment, by credit to that account, 
and 


( ii) if the saint account has heen cloro 

hac matured for payment, in cach " 
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( vi) The amounts due to the Corporation in 

valuation after deducting therefrom first 
Cerms of Sub - clausc (a ) of clause ( V ) 

any sum necessary for mceting the liabili 
above and tiig amounts dus to the collec 

tie , referred 13 ini chiusc ( iv ) of this para 
un verounts of the depositors in terms of 

graph which may remain unsatistici as on 
" -kluule ( bi OL thai clause hall jank 

That date in die order and the branner provi 
ejuly 20ong themselves, and if they 

ded in clauses ( v ) , (vi) and ( vii) above. 
C . 17001 ve paid in full shall ubatc in equal 

x ) The transierec bank shall invest such 
proportions ; 

moneys jealised on account of items men 
( vii ) After the payment refcricd to in clause 

tioned in the preceding clauscs ( i) , ( ii ) 
( V ) of the paragraph have been made or 

and ( iii ) 1, arc not likely to be required 
transtuce bank 

by it for immediate paynent, in 
provided for in full , tie 

interest 
Niali , out of tole balance of the amounts 

bearing deposits with itself or with any 
referruck 10 iu clause ( V ) which may be 

other bank or banks , in such manner and 
available lot of muke paymeny pro rata 

for such periods as may be appropriate 
towards the amounts, if any , due to the 

having regard to the facts and circumstan 
accounts of the former shareholders , of the 

ces of the card or as the Reserve Bank of 
transferor b318 in the manner and to the 

India may direct. The wtorest accrued 

shall be applied for meeting the liabilitics 
(*X « ent spçcitied helow ; 

icferred to in clauses ( iv ) , ( v ) . ( vi) and 
( a ) toe Jirst place , the amounts, of any 

( vii ) in the manner indicated therein . 
due to the accounts of the former pre 
feieucc shareholders of the transferor 

17 ) Notwith tapding anything to the contrary 
baik ull payment in full against all the contained in any contract, express or implied , interest 
accounts has been inade ; 

all be paid in respect of the new accounts opened 

with the transferee bank in terms of paragraph ( 5 ) 
( b ) in tlic 5cco id plave, the amounts , of any , NIMI credited in iaccordance with the provisions of 

dưe to the accounts of the former ordi that or the next surcodding paragiaphs only at such 
naiy shaivholders of the transferor buh rates as the transferee bank may allow . 
till paymcot in full against all thic 
accounts has been made ; and thereafter ; ( 8 ) No depositor or other creditor of the transfe 

roi hanh shall be entitled to make any demand against 
( c ) itc thil place , the mounts , if any , the transferor bank or the transferee bank in respect 

duc in the accounts of the fornacr defer of any liability of the transferor bank to him except 
ied shaicholders of the transferor Lank 

to the cxlent prescribed by this scheme. 
tul payment in full against all the 
accounts has been made ; 

( 9 ) No suit or other legal proceedings shall lic 

against the Central Government, the Reserve Bank 
( d ) after all the amounts inentioned in sub 

of India or the transferee or the transforor bank for 
claucs ( 0 ) , ( b ) and ( c ) above have 
licen paid in full , te surplus, if any . 

anything which is in good faith donc or intended to 
romanulny in the bands of the transferee 

be done in pursuance of this scheme, 
hanh choll bis distributed pro rata among 
the former ordinary shareholders of thic 

( 10 ) AU the employees o " the transferor bank 
transferor bank . 

Qilicr than those specified in the schedule referred to 

in the succecding paragraph shall continue in service 
Provted that if any question arises whether 

and be deemed to have been appointed by the trans 
any 00314 - 311t5 ore due against an account 

ferec bank at the same remineration and on the 
ine ntioned in any of the above sub - clanses , 

same terms and conditions of service as were appli 
it shall be refericd to the Reserve Bank 

cable to such employees immerljately before the 
of India whose decision thereon shall be 

close of business on 27th April, 1985 ; 
final. 

Provided that the emplovees of the transforor 
( Hill ) thr am01701ts duo to the collection accounts 

bank who have , by notice in writing given to the 
Ti ferred to in this paragraph shall be transferor or the transferec bank at any time before 
decned to be a liability of the transferec the expiry of one month next following the date on 
bank only to the cxtent provided for in which this scheme has been sanctioned by the 
this schemo ; 

Central Government , intimated their intention of not 

hecoming employees of the transferec Hank , shall be 
(iv ) on the expiry of twelve years from the 

cntitled to the payınent of s ich compensation , if any , 
Tescribed dair or such earlier period as under the provisions of the Industrial Disputes Act. 
the Central Goveriment after consulting 1947 and such pension , gratuity , provident fund and 
the Rusive Pank of India may spccify for other retirement henefits as may be ordinarily admis 
this purpose , any iteni referred to in clause sihle under the rules of autlorisations of the transfc 
( ii ) of thismagraph which may not have ror bank immediately hefore the close of business on 
been realised by that date shall be valued 

27th April 1985: 
by the transferee hank in consultation with 
the Resfrve Bank of India and the trans 

Provided further that the transferee bank shall in 
Enter bank shall distrilvute y amount or respect of the employees of the transforor bank who 
amounts detoimined in the light of that are deemned to have beeil appointed as employecs of 
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the transferee bank be decmed also to liave taken 
over the liability for the payment ci relacimeni 
compensation in the skal[ o terik ng reguiched 
while in the service Oi thc iTunsivice bank on the 
basis that their service las bean cuininrrous and has 
not been interrupted 1 , Torran fer to the t ansie 
ree bank 


( 11 ) The person , sreci ied in the schedule 
annexed to this schene mall n u pr .ccroud she 
ccase to be the employee of the trin icror bini and 
101withstanding any iing con since in any law for 
the time being in force or ar y agrju nl or coa rach, 
the persons so specified hall be cniiiici to and only 
to such pansion , grá vi s jov.den ! fund uued et iur 
retirement benefits as ra ; be ora suy admissible 
to them under the rules on aurizorino " n , of the trans 
feror bank iininedia a y before the close of ( usiness 
on 27th April , 1985 : 


and at 


Provided that such latter trusteus shall not be 
hable for any deficiency in the value of investments, 
or in respect on any act , eglect, or default done 
clore the prescribed dal . . 

( 14 ) The transferee bank hall submit to the 
vu i ve Bank of india tech Sotemonis and infor 
mation as may be requind ly the Reserve Bank of 
india from ti ne co t ine i uding the implementation 
[ taus scheme. 

1 ) The trans . bank hall furnish to the 
10 . eboder, of the trail bank a statement of 
wilairs of the ans eros bani. in such foim and at 
Such periodical intervals ads ine Ruerve Bank of 
luda inay specify in this behalf . l he sending of 
Suci statements shall cc discontiaued when so dilec 
tedy ihc Reserve Bank , 

( 16 ) duy notice or Oulier communication required 
to ie given by inc tru terve tank sliall be con 
sidercal to be ( uly given i, addressed and sent by 
Ire - paid ordinary post to th addressee at the 

idre. s rogi teied in the books of the transferor 
rank , un .il il 113 anidress is registered in the books 
of ile transferee bank , ali su notice shall be 
deemed to be servod on th : expiry of fortyeight 
liours after it has been po ted . Any notice or com 
munication which is of general interest shall be 

dvertised in additiun in one or more daily news 
papers which may be in circula ion at the places 
where the transferor bank was tranzacting its busi 


balloc ses belajt.Ruerre 


Provided that the con pensation , in any , for the 
loss of employident , so la Kiit lelalt 10 1112 inc: pi 
red portion of any cot . ct or service , shall be such 
and only sucn as ma , be determined by the Reserve 
Bank (whose dete in naiio : in tliis repect shall be 
final and binding) : 


Provided further that noch ng herein shall be dee 
med to prevent the tansiciez pas lunesmploy 
ing any person whose name ita , bcen y Co in the 
schedule annexed to this schemy in such capacity 
and on such terms and conditions as the tiansferee 
bank may deem fit , 


Dess , 


( 12 ) The transfers3 batth shall on the expiry of 
period not longer l in three yea ; from he date on 
which this scheme is saad oned, pay or giant to 
the employec , of lean surui Luik te same re 
laneration and the sims and conditions of 
service as an applica s Disc euployees of cories 
ponding rank or status of 2 tran isee ba ik subject 
to the qualifications und e fez ce on the said 
employees of the time of liant burg e amc as 
or equivalent to tho e of ich oulic mployees of 
the transferee bank . 


( 17 ) If any doubt arises in interpreting any of 
the provisions of th s Chrne, the matter shall be 
. eferred to the Reserve Bank or India and its opinion 
shall be conclusive and bin ding on both the trans 
feree and transfror banks , and also on all the 
mernbers, deposi ors ard coher cl .l icors and em 
ployees of each of these banks and on any other 
person having any rigl s r i liability in ielation to 
any of these banks. 

( 13 ) If any difficulty are in giving affect to the 
provisions of this scheme , the Central Government 
may issue to the transfers and the transſerce banks 
or to either of them sw . lid rections not inconsistent 
with this scheine as may apy or to the Cenéral Govern 
went, after consulti.- the Reserve Brink on India , to 
he necessary or aprofit for the purpose of re 
moving the difficulty . 


Provided that if any cat por ultere ice ar ses as 
10 whether the q . ai tal , ; or ep i euod nf any 
of the said employer , re the Saille ay or quivalcnt 
to the qualifications and exerence of te othe : 
errployees of corresponding rank or status of the 
transferee bank or as to the pricelule of principles 
Lo be adopted for the first nu of th : pay of the 
employees in the scules of pay on the transferee 
bank , the doubt or difference shall je referied to 
the Reserve Bank of India whose decision thereon 
shall be final. 
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SCHI DULL 
Scheuls attacila 10 . 7d fo mula part of the scherns for the 
a n ? gin -t101 of th : Ban ) och n Ltd . S 527010d 
hy thy C -ve yel for er Sub . " on (7 ) 0 " 
art10141 Jicho Danking Rogu211017 Act 

1919 10 i 1 ) 19 ) 


SI. Nat of the employe : 
No 


Dt ; { rucn 

bank 


the transfer or 


( 13 ) The trustees or adminators of any provi 
dent fund and or greu y fund constituted for the 
employees of the tran ,lenir bank: or the case may 
be the transferor bir hal on or is soon as possible 
after the prescribed lata ti nfet to the trustee of 
the employees prcvida i find all or gratuity fund 
constituted for the insiden hank , Oc Ciherwise as 
the transferee ban ı nay direct all the monies an ! 
investment held in trust for the benefit of the 
employees of the transfejor bank 
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Lakshmi Commercial Bank Limited , New Delhi, with 
Canara Bank which has been sanctioned by the 
Central Government under the provisions of the said 
sub - section . 

[ No . F. 17/ 12/ 85 - B. O . III (i )] 


का . आ 625 ( अ ) .. - केन्द्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा कि गप विदा पर. उक्त धारा की 
उपधारा ( 2 ) के अधोन , लक्षण कमगिगल वै : निमिटेड, नई दिल्ली 
के नाम- ध में 27 धारा 45 को उपधारा ( 2 ) अनन अधिस्थगन 

देश कि है । 
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3. Smt. Marykutty Tharian Programme Co -ordinator 
4 . Shri C . D . Antony General Manager 
5 . Shri George Vannjani Ex- Personnel Manager 

(Under Suspension ) 
6 . Shri K . P . Paul 

Officer 
(Under suspension ) 
7. Shri M . C . Joss 

(Under suspension ) 
8. Shri T . T . Joss . . Franch Manager 

Chownnoor Branch 
9 . Shri C .J . Laurence . Officer , Perurnanoor Branch 
10 . Shri R . Parthasarathy Officer, Coimbatore 
11. Shri D . J. Manadan . Offius , Portasscry Branch 
12 . Shri Paul Francies A . . Officer , Katoor Branch . 
13 . Shri M .J. Thomas . Manager , Trichy Branch 
14 . Shri T .J. Nainan . Managor , Changanacherry 

Branch 
15. Shri M. T . Antony . Officer , Puthuvire 
16 . Shri K . M . Chorian Branch Manager, Perumbavoor 
17 . Shri Jchny Paul . . Officer, Ernakulani , Broadw y 
18. Shri M . P. Sebastin . Branch Marayor , Mattanch. erry 
19. Shri K . T . Thomas . Inspector of Branches , H. O . 
20 . Shri A . Sanker Parames 

waran . . . Officsr, H . O . 
21 . Shri U. P. Varghese . Joint Manager 


श्री राम रिजर्व उना चिनियम की धागा 45 की उप 
धार ( 1 )बान्तावों का प्रयो । काहु केतर कर माय 
लक्ष्मी कोपयन लिमिटेड के मन मलन का सम तैयार की है । 


__ और रिजर्षक । उक्त धारा मी अधारा 16 } के उपबन्धो के 
जानुसार उन स्कीम का प्रारूप संबंधित नैकों को भेजने के पश्चात् और 
उक्न स्कीम को बाबत प्राप्त सुझावों ओर आक्षेपो पर विचार करने के 
पश्चात् वह स्कोम उपान्तरित को है और उसे मंजर के लिए केन्द्रीय 
गरकार को भेजा है । 


____ का . आ . 623 ( अ ) :- - बैकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 45 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और दिनांक 27 अप्रैल , 1986 का इस मंत्रालय को 
अधिसूचना स . टी . एम. / 1/ 85- बी . ओ . III में मंगोधन करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देनी है कि बैंक आफ कोलोन लि . , 
कोचीन के संबंध में उनके द्वारा जारी किये गये स्वाद. 25 अगस्त , 
1985 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगा । 

[सं . एक . 17/ 11/ 85- 71 . ओ . III (iii) ] 


अब म केनीय सरकार ने उन अधिनियम की धारा 45 की उप 
धारा ( 7 ) द्वारा परत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें आगे वणित 
निवन्धनों और शर्तों के यौन रहते हुए इस फोम को मंजूरी दे दी है । 

1 लक्ष्मो कर्मागयल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली अन्तरक बैक होगा 
और केनरा बैंक आरिता और होगा । 

ऐमी सरोज जिसे केन्द्र मरबार उान अधिनियम की 
धारा 45 को उपधारा ( 7 ) के धोन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट 
करे (गिने इमनें इसके कि बिहि : नारीख कहा गया है ), अन्तरक 
बैक के सभी अधिकार, शक्तिमा मांग, दाने, हित प्राधिकार , विशेषाधिकार, 
लाभ , आस्तियां और जंगम और स्थावर सम्पनि , जिसके अन्तर्गत भू- धृति 
के समो आपतनों या पट्टा या करारों द्वारा आरक्षिा और उनमें उन्तविप्ट 
भाटकों और अन्य धनराशियों और प्रासंबिवाओं के अधान परिसर, जिस के 
अवोन वे धारित हैं . सभी कार्यालय पोचर, वियोजित उपस्कर, संयंत्र , 
यंत्र और साधिन , बहो, कागज-पक, लेखन सामग्री स्टाक , अन्य स्टाक और 
सामान, सनो स्टाक विनिधान, शेयर और प्रतिभूतियां , हाथ में और आ 
वहन में प्राप्य समो हुण्डियां, सभी हाध को और लेखा को रोकड़ या 
बैंकों के पास निक्षेप लेखा (जिसके अन्तर्गत मांग पर या संक्षिप्त सूचना 
पर धन भी है }, बुलियन , सभी बहो ग , बन्धक ऋण और पतिभूतियों 
के फायदे सहित अन्य ऋण या उसे कोई प्रत्याभूति अंतरक बैंक के 
कारवार के संबंध में सभी अन्य , यदि कोई हों , संपत्ति अधिकार और सभी 
प्रत्याभूतियों के आस्ति संबंधी फायदे, इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन 
रहते हुए अन्तरिती बैंक को अन्तरित हो जाएंगे और उसकी संपत्ति और 
आस्तियां बन जाएंगे और विहित तारोख से ही अन्तरक बैंक के मभी 
दायित्व , कर्तव्य और फायदे, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक 
और रीति में अन्तरिती बैंक के दायित्व , कर्तव्य और बाध्यताएं होंगे और 
बन जाएंगे । 


S . O . 623 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub-section 2 of Section 45 of the Bank 
ing Regulation Act , 1949 (10 of 1949 ), and 
in modification of this Ministry s Notification F . 
No . TS/ 1 / 85 - B. O . III dated the 27th April , 1985 , 
the Central Government, hereby directs that the 
order of moratorium made by it in respect of the 
Bank of Cochin Ltd ., Cochin , shall remain in 
force upto and including the August, 25 1985 . 

[ No. F. 17 /1185- B. O.III ( iii)] 
का० आ० 624 ( अ ) :- - केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1949 ( 1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा ( 7 ) के 
अनुसरण में लक्ष्मी कमशियल बैंक लिमिटेड. नई दिल्ली के केनरा बैंक 
के साथ समामेलन की स्कीम के संबंध में जो उक्त उपधारा के उपबन्धों 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारः मंजूर की गयी है, 24 अगस्त , 1985 
को विहित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . एफ० 17/12/ 85- बी . ओ . II ( i ) ] 


S. O . 624 ( E ) . -- In pursuance of sub- section ( 7 ) of 
section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 
of 1949 ) , the Central Government hereby specifies 
the 24th August, 1985 as the prescribed date in 
relation to the shceme for the amalgamation of the 


पूर्वगामी उपबंधों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्राव डाले बिना सभी 
संविदाएं विलेख, बंधपत्र , करार, मुख्तारनामें , विधिक प्रतिनिधित्व की 
मंजूरियां और किमी भी प्रकृति की अन्य लिखतें जो विहित तारीख के 
ठीक पहले आस्तिवशील या प्रभावशाली हों . अन्तरिती बैंक के विरुध 
या उसके पक्ष में इसमें आगे उपबंधित विस्तार तक और रीति में प्रभाव 
शाली होंगी और जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेंगी मानो अन्तरक बैंक 
के स्थान पर अन्तरिती बैंक उनमें पक्षकार रहा हो , मानो वे अन्तरिती 
बैंक के पक्ष में जारी की गई हों । 
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यदि विहित तारीख को अलरक बैंक द्वारा उसके विरूद्ध कोई 
वाद अपील या किसी भी प्रानि की कोई निधिक कार्यवाही लंधित 
है तो उसका उपशमन नहीं होगा. वह बन्द नहीं होगी या उस पर किमी 
भी रूप से प्रतिकूल प्रभव नहीं पडेगा, किन्न, वन स स्कीम के अन्य रूप 
बंधों के अधीन रहते हुए , अन्तरिमी बैंक के द्वारा पा उपक विरुद्ध नारी 
रखी जा सकेगी और प्रवलित की जा सकेगी । 


यदि रत से बाहर के विगी देश की विधि मनपार इग स्कीम के 
उपबन्ध उस देश में स्थित किमी ऐसा पानि या दिवा को जो अन्तरक 
बैंक के उपक्रम के भार हैं , लिरिती को अन्तरित सः उममें निहित 
करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखते तो होगी सिल ग बाणित के संबंध 
में अन्तरक बैंक का कार्यकलाप विहित तारीख से : रित क के तत्समय 
के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में नास्त हो गया और वह पर कार्य 
पालक अधिकारीकर्मी नमो पक्तियों का मानन मका तथाले मभी 
कार्य और बातें कर समगा, जो प्रसिप रो इस कार्यकरार थे, परि 
गमापन के प्रयोजन के लिए अन्तरिक : बागपत को जा सकता या 
की जा सकती है । सव्य कपिालक अधिकारी मा अन्तरा और निहित 
करने के प्रयोजन के लिए ऐप सभी कार्यवाहिता कोगाजोर के बाहर 
किसी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हो और उम संबंध में मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी या तो स्वयं या अपने द्वारा इस निमिन प्राधिकृत 
किसी व्यक्ति के द्वारा अन्तरखा बैक की आस्तिया वसूल कर राहगा या 
उमके दायित्व का निवह्न करेगा और उसके शुद्ध आगमों का अतरिती 
बैंक को अन्तरित कर देगा । 

3. अन्तरक बैंक की बहियां बन्द को जानी और उनकी तुलन 
की जाएगी और तुलन-पन्न प्रथमत : 27 अप्रैल , 1985 को कारबार की 
समाप्ति पर और तत्पश्चात् विहित तारीख को टीक पूर्ववर्ती तारीख को 
कारबार को समाप्ति पर तैयार किया जाएगा तथा तलन -पन्न चार्टर्ड लेखा 
कार या चार्ट लेखाकारों को किसो मी फर्म द्वारा जो भारतीय रिजर्व 
बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या अननिर्दिष्ट की गई हो , 
संपरोलिन और प्रमाणत कराए जाने । 


१६ या 

ईमई को अन्य 
पतिपतिया गन्दों का माकन उनके अंकित 
मामा के आधार पर सा ना को नकद आज 
सय के मार न होने ने जो भी उतार 

हो , म । 
( 3 ) जहां किती परारी प्रतिनि मैले जमीदारी उन्न लन 

बंध- पन या . " पनि निमकी बाब म्ल 
बिरनों देग , वादार पाय निश्चित नहीं 
FEET ... TET यह जाना 
यावरउनि ... पद नहीं करना 
है याने या नही है, नोक का मूल्यांकन 
उनो पर शिाा को हल किए जाने वा 
काया र अरा व्याज मोस को उस काला 
पशि को दिलो में देय हैं , सरकार 
बार जारी की गई 

किला 
को जिसने 
समितिका पत्र र नेता हो या लाग 
सोही परिवाना था लय : जानों को मान 

में रखते हुए ,बुना नसा भाता है । 
( ग ) जहां किमी प्रतिमाति . शेषा, डि ध पत्र या अन्य 

विनिधान बजार मूल नामबतों से प्रावित 
हो जाने के कारण पुकायका गई माना है. वहां विनि 
धान का मूल्यांकन किनी चुहिम कारधि के दौरान उसके 
औपत बाजार मुल्प के माधार र किया जाएगा । 


( a ) जहां हिम प्रति लि , शेपर या डिवेंवर ग अन्य विनिधान 

का कानार मन को नहीं किय " ला सकता है, वहां 
कार कोरोमान : विरान स्थिति , पूर्ववर्ती पांव 
वर्षों के दो ; दारा नंदन सों और अन्य सात 
बातों को ध्यान में रखने केवर ऐले न्य को , यदि 
को है . वि मेंलिप जो पक्ति मूल्य माना 


( ड. ) द + गोष्ट के लिए 

जंगर बात कर 
वानार मूल्म पर किया 


जन परिमार्ग पर प्रान्त्र सभ 

प्रालियों का त्यांकन उनके 
जा 


पूर्वगामी पैरा के उपबन्धी के ननार यार की गई अन्तरक बैंक 
के तुलन-पन्न की प्रत्येक प्रति अन्न द्वारा प्राप्त हो जाने के समान 
यथासंभव शीघ्र कंपनी रजिरदार के पास माइन की जाएगी और पत्पश्चात् 
अन्तरक बैंक से तुलग -पत्र या ला रानिमा तयार करने या 
सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसका लियो पनी रजिस्टार के पास 
फाइल करने की या तुलन-पन और लेखों पर विचार करने के प्रयोजन के 
लिए या किमी अन्य प्रयोजन के लिए या कंपनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 159 के उपबंधों के पालन करने के लिए वाक मागरण अधि 
वेशन बुलाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और पत्पश्चात् सन्नरक बैंक 
के निदेशक बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 285 की अपेक्षानुसार 
अधिवेशन करना आवश्यक नहीं होगा । 


च ) फर्नीचर और फिरु सबर , खाक लेमा सामग्र और अन्य 

मालियां , पति कोई हों ,कल्याण प्रति बह अधिकथित 
माह के धार पर गबन योन्य नृत्य के आधार पर , 
जो र यति साना नए, किया जाएगा । 


4. 1. अन्तरितो बैंक, अन्तरक बैंक के परामर्श से निम्नलिखित 
उपबन्धों के अनुसार अन्तरक क की सम्पत्तियों और आस्तियों का मूल्यांकन 
करेगा और दायित्वों की मंगणना करेंगा , अर्थात ... 
( क ) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न बिनिधानों का मूल्यांकन विहित 

तारीख की ठक पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान बाजार 

दरों पर किया जाएगा । । 
( ख ) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्याकन ारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 

बैककारी विनियमन अधिनियम , 1948 ) की धारा 24 के 
प्रयोजन के लिए जारी की गई अधिसूचना में अधिकथित 
सिद्धांतों के अनुसार विहित रोति में टोक पूर्ववर्ती तारीख को 
यथा विद्यमान रूप में किया जाएगा । 
( 2 ) केन्द्रीय साकार की प्रतिभूतियो जैले डाक्चर-प्रमाणपत्र 

ट्रेजरी बचात निक्षेप प्रमाण-पत्र और केन्द्रीय सरकार की 


( 5 ) अननो , जिस प्र कार के गई और मितिकांटे पर 

भुगतान के ई डॉ भ हैं , वह ऋणों और विविव 
आस्तियों क तंव क्षा अतरिय बैंक द्वारा क जाएग और 
प्रशिनि जिसके 

के सावरक के रूप में धारित 
UST , रित बैंक द्वारा लत और सत्यापित 
क जाह यान् शिम जिनके त उनके भाग भ 
हैं , दो गिों ने वकृत किए , अर्थात् " वे अग्रिम 
जिन अच्छा और साले पनुन योग्य माना गया है 
और " ब अमिन, 

जिन से जल योग्य नहीं माम 
गया है और या निना बगली बंत मंकास्पद है । ( ii ) 
इस स्कन के प्रयोजनों के लिए अयिको के अन्तत ऐने सभ। 
ममानिन दायित्व भ हैं . जिनके लिए अत्तरित बैंक से विहित 
नार रब को या उनके पश्चात् अपने स्वयं के श्रोतों से उचित 
रूप से पूर्ति करने क . प्रामा या अपेक्षा क जा सकेगं । 
( iii ) जहां किस जाति का गरमांकर विहित तार न्द्र को 
अवधारित नहीं किया जा सका है. हा मह भारतं य रिजर्षे 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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बैन के पन्नोदन से , भागत या पूर्णत किस पश्चात्वर्ती 
पर ख वा वमल योग्य ग्रास्ति के रूप में माना जाएगा । 


मित आस्ति के मन्याकन श्रीर या किस अग्रिम के 
दक्षिण भार या किस दरित्र के अवधारण क बाबत 
अन्तरित लेक अर अलरक बैंक के ब न कोई असहमति है , 
तो वह म मना भारत र रिजर्व बैंक को निर्देशित किया 
जाएगा जिमक राव निम होग परन्तु जब तक ऐस 
गय प्राप्त नहीं हो जात तव त अन्तरित बैंक द्वारा मदो 
या उसके भाग का मूल्याकन इम स्क म के प्रयोजन के लिए 
अनन्तिम रूप से अपनाया जाएगा । 

ऐसा करना आवश्यक होने क दशा मे रिजर्व बैंक के 
लिए और तकन क राय प्राप्त करना आवश्यक होगा जो वह 
पनि क ऐम किम मद के म्ल्याकन या दायिल क ऐसा 
किम मद के अवधारण । पबध मे समुचित समझे , और ऐस 
राय अभिप्राप्त करने का व्यय अन्तरक बैक क आस्तियो में 
से पूर्ण रूप से देय होगा । 


परन्तु 27 अप्रैल , 1985 को कारवार क समाप्ति को 
या उसके पश्चात् और विहित तार ख के पूर्व किस निक्षेप 
खाते से किए गए किस सदाय क मगणना इन उप पैरा के 
अधन जमा क जाने बाल रकम के मदा क ाएग और 
तदन मार जमा क जाने वाल रकम प्रानुपातिक शेयर होगा 
जिसमे ऐसे सदाय क रकम कम कर द जाएग , परन्तु यह 
और कि जहा अन्नति बैक को मिस विशेष खाते मे क गई 
प्रविष्टियो के सह होने के बारे में सोई युक्तिय का सदेय है 
ता वह रिजर्व बैंक के अनुमोदन मे ऊपर खण्ड ( ग ) के आधार 
पर उम लेखे मे किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रति 
धारित कर सकेगा जब तक कि अन्तरित बैक ऐसे खाते मे 
मही अतिशप अभिनिश्चित नहीं कर लेता है । 


स्पष्ट करण 


" मान पातिक पद से , जहा तक वह इस पैरा मे आता है 
ऐसे सबधित रकमो के अनुपात में अभिप्रेत है जो 27 अप्रैल , 
1985 को कारबार क ममाप्ति पर बकाया देय हैं ( विहित 
तार ख के ठ क पूर्ववर्ती तार ख तक देय ब्याज सहित ) और 
जहा तक वह इस स्क म मे अन्यत्र आता है, से ऐस सबधित 
रकमो के अनुपात मे अभिप्रेत है जो मदाय या विवरण के 
समय बकाया देय हैं । " 


याज सहित ) और 


कम मे अन्यत्र 


__ पूर्वगाम उपबधो के अनुसार प्रास्तियो का मूल्यांकन 
और दायित्वों का अवधारण दोनो बैंको और उसके सदस्यों 
और लेनदारो पर आवद्ध कर होगा । 


रकमो के 


६ अन्तरक बैंक के सपत्ति और प्रास्तियो के अतरित बैक को 
अन्तरण होने के प्रतिफल स्वरूप अन्तरित बैंक इसे और निम्नलिखित 
खण्डो मे वर्णित विस्तार तक अतरक बैंक के दायित्वो का निर्वहन करेगा , 
अर्थत् --- 
( क ) विहित तारीख तक कपंचार वृन्द प्रतिभूति निक्षेपो सहित उस 

पर प्रोद्भूत ब्याज , यदि कोई है , के साथ उस बैंक के पास 
अन्तरक बैक के किम कर्मचार द्वारा जमा क गई कोई 
धनराशि अर विहिन तारीखो को सभी अन्य बाह्र दायित्व 
पिके अर्गत निक्षेप नही है, सदत्त किए जाएगे या उनक 
पूर्ण व्यवस्था क जाएग । 


( ग ) ऊपर खण्ड ( ख ) मे विनिर्दिष्ट जमा धनराशि दिए जाने के 

पश्चात् अन्तरित बैक सभवत कम से कम विलम्ब से किन्तु 
विहित तारीख से त न मास तक निक्षेप ब मा और प्रत्यय 
गारट निाम अधिनियम , 1961 के अध न स्थापित निक्षेप 
व मा और प्रत्यय गारट निगम को ( जिसे इममे इसके पश्चात् 
निगम कहा गया है ) एक सूच देगा , जिसमे सभी प्रकार से 
उस अधिनियम क धारा 18 को उपधारा ( 1 ) के अपेक्षामो 
का अनुपालन किया गया है, और तत्पश्चात् जब भ उस 
अधिनियम क धारा 18 क उपधारा ( 2 ) मे निर्दिष्ट रकम 
निगम से प्राप्त हो , अन्तरित बैक उस तारीख या तारीखो से 
जिमको रकम प्राप्त होत है, सात दिन के अन्दर उस खाते मे 
देय धनराशि के विस्तार तक , उस अधिनियम क धारा 18 
क उपधारा ( 2 ) के अनुसार ऊपर खण्ड ( ख ) मे निर्दिष्ट 
प्रत्येक खातो मे जमा करेगा । 


स्पष्टीकरण 

इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित तार ख तक निक्षेप 
पर देष व्यज सनद्ध निक्षेप का भार माना जाएगा । 
( ख ) प्रत्येक बचत बैंक खाते या चाल खाने या किस अन्य निक्षेप 

क बाबत जिसके गन्नति सावधि निक्षेप, नकद प्रमाण-पत्र , 
मासिक निक्षेप, मा । या सक्षिप्त सूचना पर देय निक्षेप या 
अन्तरक वै - के पास कोई अन्य निक्षेप चाहे वे किस भ 
नाम से ज जाने हो और कोई अन्य खाते जो खण्ड ( क ) 
के अन्तर्गत नही १ ते है जिसके अन्तर्गत इस स्कन के अधीन 
देव स मा र व्याज भ है । अन्तरित बैक विहित तार ख 
का मबधित धारक / को के नाम मे एक तत्समान और वैसा 
है खाना खानेगा जिममे विहित तारीख को इस स्कीम के 
प्रयोजनो के लिए पैरा ( 4 ) मे निर्दिष्ट यथा मूल्याकित 
आस्तियों में से प्रत्येक खाते के सबध मे उपलब्ध प्रानुपातिक 
शेयर म ल्य के रूप मे जमा करेगा और इस प्रकार मूल्याकित 
उक्न प्रास्तियो मे से वे अग्रिम जो प्रासान से वसूल योग्य 
नहीं माने गए है , या डूबत है या जिनक वमल शकास्पद है , 
कोई अन्य प्रास्तिया या प्रास्टि के भाग जो विहित तार ख को 
मूल्याकित नहीं है और अन्य रकम जो ऊपर खण्ड ( क ) 
में वर्णित सदाय या उपबन्धो के लिए अपेक्षित हैं, अपवर्जित 
किए जाएगे और इस प्रकार मूल्याकिन उवन मास्तियो मे 
अन्तरक बैक को जार किए गए तारीख 27 अप्रैल , 1985 
के अधिस्थगन आदेश के पैरा 2 वे खण्ड ( क ) ( 1 ) के 
प्राधार पर किए गए सदायो क सकलित रकम जोडेगा । 


परन्तु 
( क ) यदि खण्ड ( ख ) मे निर्दिष्ट कोई खाता बन्द कर दिया 

गया है या वह ऐसे समय पर जब उस खाते में जमा 
के लिए रकम निगम से प्राप्त होत है, परिपक्व हो 
गया है तो उक्त रकम के हकदार व्यक्ति को सदाय 

अन्तरित बैक द्वारा नकद रूप मे किया जाएगा , 
( ख ) यदि खण्ड ( ख ) मे निर्दिष्ट किम रकम के हकदार 

व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका 
आसान से पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति 
को देर रसम के लिए उपबन्ध स्वय निगम को बहियो 
मे किया जा और उमा । पृथक रूप से लेखा दिया 
जाएगा तथा अन्तरित बैक को किम रकम का सदाय 
करना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा जब तक कि 
रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका 
पता नहीं चल जाता है और निगम ने अन्तरित । बैक 
के माध्यम से उस व्यक्ति क बाबत सदाय करने का 

विनिश्चय नहीं कर लिया है । 
( ग ) विहित तारीख को अन्तरित बैंक क समादत पूज का 

सपूर्ण रकम और आरक्षित ! को डूबत और शकास्पद 
ऋण के लिए उपबन्ध के रूप में माना जाएगा और 
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Punaram 


प्रन्तन : 
तरका बैंक 


प्रारिमय में 

र 


यक्ष ना .. 

द बैंक के 


st+ 


ma 


( 3 ) परके त , अन्तरित बैंक , बैंकमारं विनियमन अधि 

नि . 1043 क धारा 15-ज के साथ और कंपन अधि 
नियम, 1956 क धारा 543 के माथ भ पटित बैंककार 
विनियमन अधिनियम, 1959 क धारा 45 -5 के अध न 
अंतरित बैंक ने नि प्रवर्तक , निदेशक , प्रबंधक या अन्य 
अधिकार में चि न्यायालय द्वारा नकसान , के रूप 
में : 

गई रकम , यदि कोई हो , क मांग करने 
i : उनका संदार करवाने के लिए प्रत्येक मामले क परि 
मितियों को मान में रखते हुए मभः उपलब्ध कार्यवाहियां 


( 4 ) अन्तरित बक , उपर्युक्त खण्ड ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) में 

उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा क गई वमूलियों में से 
किसी सन श्रित दायित्व क बाबत , और रिजर्व बैंक के पूर्व 
अनुमोदन से किम से दायित्व, चाहे वह ममाश्रित हो या 
अत्तांतिक, क बाबत जिसे, उपर्युक्त पैरा ( 4 ) के निबंधनों के 
अनुनार निर्धारित नहीं किया गया था और जो विहित 
तार व हो या रसके पश्चात उद्भूत हुआ है या जिनका पता 
चला है, मंदाय कर सकेगा या उस स मा तक , जो पैरा 5-क 
के अब न उसके लिए किया गया उपबंध अपर्याप्त हो , उपबंध 
कर सकेगा ; 


6 . निम्नलिखित क बालला ... . 
( क ) पूर्ववर्ती से खण्ट में वर्णित प्रधः बाबत 

उस स्थान प्रो कार ( ) ; आता पर FT ने यदि 

कोई है , में जमानिरिःपीर 
( ख ) अन्तरक बैंक में प्रत्येक गोय का बाबा जिय राम 

विहित नार ख से ठ क पूर्व येक पर धारक के कराया 
उसक ओर से शेयर पूंज के मद्दे समादल में माना गया 
था या न चे ( 1 ) अनुसरण में अग्नि के द्वार क 
गई साग के नई कम मंकन क ई थ , मंत्रहन रकम 
के रूप में मानाना और उने लरित बैंक वहियों 
में उस प्रकार दर्ज कि 

लेबा के विरुद्ध संदाय 
निम्नलिजित र नि में शिया मा : शार्थात . .. 
( 1 ) (क ) अन्तरित बैक प्रथमतः ऐसे भक्ति से जो विहित 

तार ख को अन्तर बैंक में स्थगित यर धारक के 
रूप में रजिष्ट्र कृत था ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रकृत 
किए जाने का हकदार होता ) ऐग तार ग गा पार खों 
से तन मन के अन्दर जो धिरिट क जाया जा , 
ऐले शेयर बाजारोंश्रीरामांगों अदि कोई हों , 
क बाबत उसासंदा हर माना 
संदाय करने क अपेक्षा कर मnt - तत्पन्चात् यदि 
यह या पाया जाता है तो वह ऐसे प्रतेक व्यक्ति 
से जो मिति तार खयो. शारक के साधारण 
शयर धारक के रूप में रजिस्ट कर था जो इस 
प्रकार रजिस्ट कृत म जाने ना हवा होता ) ऐन 
तार ख या रब से जो विनिदिष्ट क जाए, तर 
माम के मान्दर द शेपर या गोसोंग डाया मांगों , 
यदि कोई हो , क वाया उसके द्वारा संदन रह रही 

अनाहुत रकम का संदाय करने क अपेक्षा कर सकेगा । 
( ख ) अन्तरक बैंक प्रत्येक मामले क परिस्थितियों को ध्यता 

में रखते हुए, व्यानरमा क . कालाब के कि 
प्रतिशत वापिक व्याज सहित वण्ड के र "धनग 
रका के काय क र उ प्रतिः रने के 

लिए मझ उपलब्ध रकम का 
( 2 ) अन्तरित बैंक ग्रेगों, का गा मिनिकाटा मानान . 

इंडियों , वह ऋगा और विना तथा सास्तिगी 
क बाबत 

जोपों में लो , अमान से वभूत 
योग गई : है ओर या के डूट या संकास्पद " 
है , 

वि . नमः ; या 
जो ऊपर पैर के वार पर हित हार ख के पश्चात 
पूर्णतः या भा : बाल है या हो सकने , संबंध 
में मामने क परिवोंक में रखते हुए , संदाय क . 
मांग और उस अगित कगा के लिए मभ उपलब्ध कार्य 
बाह करेगा परन्तु यह गौर कि जिप ऋण सा आस्ति क 
रकम 50, 000 रुपए से अधिक है , तो अन्तरित . बैंक भारत य 
रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना : 
( क ) ऋण या किस अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता 

या ठहराव नहीं करे या किन ऐसे ऋण या प्रास्ति 

को बट्टे रद्राते नहीं डालेगा । 
( ख ) उसे अंतरित किन्हीं प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा ल 

गई किस प्रास्ति का विक्रय या अन्यथा यन नहीं 
करेगा । 


( 5 ) अन्तरिय बैंक , उक्त खंड ( 1) , ( 2 ) और ( 3 ) में 

उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा क गई वलियों में 
में , उस प्रयोजन के लिए उपगत व्यय क और भारत य 
रिलर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य ब्ययों की , जो उचित 
ममझा जाए, उसमें से कटीत करने औः उपर्य क्त खण्ड ( 4 ) 
के निबंधनों के अनुसार उसमें से रकम विनियोजित करने के 
पश्चात पा ऐसे अतिशेष , यदि कोई हों , में से जो ऐसे दायित्वों 
को सभा अंतिम रूप से अभिनिश्चिन क जाने के पश्चात् 
इस स्क म के प्रयोजनों के लिए पथा संगणित समाश्रित 
दक्षियों को बा उत्र से 3T हो ; 


( क ) निक्षेप बमा और प्रत्यय गारंट निगम अधिनियम , 

1981 क धारा 18 क उपचाग ( 2 ) के अध न 
अन्तरित वैक द्वारा निगम से प्राप्त रकम और निगम 
द्वारा उपबंधित रकम , यदि कोई हो , का संदाय करेगा , 
और 


( ख ) ऐसे निक्षेप कर्ताओं के मामले में, जिनका बाबत अन्तरित 

बैंक द्वारा कोई रकम निगम में मन नहीं क गई है . 
मंग्रहण खाते की बाबत शोच रकमों का . और ऐसे 
निक्षेप बर्तावों के मामले में , जिनक बावत अन्तरित 
बैंक द्वारा कोई रकम निनाम से प्राप्त क गई है या 
निन हारा उपबंजिल के . गई है, निगम द्वारा किए 
पर या उबंधित हार के बावन निगम को न 
जाने से शोध्य कामों को उपर्युक्त वण्ड ( क ) के 
उपयों के अनुसार पहले संदन किए जाने के पश्चात् 
उनके संग्रहण खाते में उन्ह शोध्य अतिशेष, यदि कोई 
हो , का गंदाय करेगा । 


परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम , यदि ऐसा करना 
श्रावश्यक हो तो , अन्तरित बैंक क बहियों में उपबंधित को 
जाएग . तथा निक्षेप ब मा और प्रत्यय गारंट निगम साधारण 
विनियम , 1961 के विनियम 22 के खण्ड ( ख ) में विनि 
दिष्ट र ति से निगम को संदत्त का , जाएग । 


[ भाग II.. - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


17 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


परन्तु यद पर कि अनग्नि नैव , उपम खण्ड ( ख ) 
में विनिर्दिष्ट नाय उस दशा में करेगा - 


( 1 ) यदि पैरा ( ) के खण्ड ( ख ) मे उलिखिन तत्ममान या 

समरूप खाते को बद नहीं किया गया है या वह उस खाते में 
प्रत्यय द्वाग भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, अार 


( 2 ) यदि उक्त खाते को बद कर दिया गया है या वह नकद 

भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 


धारित कोई रकम , इस पैरा के खण्ड ( iv ) में निर्दिष्ट 
दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक किसी ऐसी राशि की , 
जो उपर्युक्त खण्ड ( v ) , ( vi ) और ( vii ) में उपबधित क्रम 

और रीति से उस तारीख तक चुकायी जाने से रह गई हो , 
पहले उनमे से कटौती करके वितरित करेगा ; 
( x ) अन्तरिती बैंक , पूर्ववर्ती खण्ड (i) , (ii ) और (iii ) 

उल्लिखित मदो के कारण वमूल किए गए ऐसे धन को , 
जिनकी तुरन्त सदाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने 
की मभावना नही है, अपने पास या किसी अन्य बैक या बैकों 
के पास व्याज वाले निक्षेपो मे , ऐमी रीति से ओर ऐसी अवधि 
के लिए, जो मामले के तथ्यो और परिस्थितियो को ध्यान में 
रखते हुए उपयुक्त हो या जैमा भारतीय रिजर्व बैंक निदेश 
दे, विनिहित करेगा । प्राद्भूत ब्याज को खण्ड (iv ), ( v ) , 
( vi ) और ( vii ) मे निर्दिष्ट दायित्वो की पूर्ति के लिए उनमें 
उपदर्शित राति से उपयाजिन किया जाएगा । 


( vi ) उपर्युक्त खण्ड ( v ) के उपखण्ड ( क ) के निबधनों के अनुसार 

निगम को शोध्य रकमो और उस खण्ड के उपखण्ड ( ख ) के 
निबंधनो के अनुसार निक्षेपकर्ताओ के सग्रहण खाते में शोध्य 
रकमो की श्रेणो आपस में समान होगी और यदि उनका 
मदाय पूर्णन नहीं किया जा सकता तो उनमें समान आपात 
में कमी होगी , 


( vii इस पैग के खण्ड ( v ) में निर्दिष्ट सदाय के लिए जाने पा पूगन 

उपबधित किए जाने के पश्चात् अन्तरिती बैक खण्ड ( v ) में 
निर्दिष्ट रकमो के उस अतिशेष, जो उसके पास उपलब्ध हो , 
में से, अन्तरक बैंक के भूतपूर्व शेयर धारकों के खाते में शोध्य 
रकम , यदि कोई हो , हेतु ऐसी र ति से और उम नीमा तक , 
जा नीचे विनिर्दिष्ट है , आनुपातिक सदाय करेगा 


7 किमी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा मे किमी प्रतिकूल बात के 
होते हुए भो , पैरा ( 5 ) के निधनो के अनुसार अतरिती बैंक के पास 
खोले गए नए खाते की बाबत ब्याज का सदाय किया जाएगा और उसे 
केवल उन या अगले उत्तरवर्ती पैगयो के उपबंधो के अनुसार ती दरों 
पर, जो अन्तरिती बक अनुज्ञात कर , जमा किया जाएगा । 


( क ) प्रथमत • सब खाने के लिए पूर्णत: मंदाय किा जाने तक 

अंतरक बैक के भूतपूर्व अधिमान शेयर धारकों के खाते 
में शोध्य रकम यदि कोई हो , 


8. कोई भी निक्षेपकर्ता या अन्तरक बैक का अन्य लेनदार, उसके 
प्रति अलरक बैंक के किमी दायित्व की बाबत अन्तरक बैंक या अन्तरिती 
बैक से , इस स्कीम द्वारा विहिन सीमा के सिवाए , कोई माग करने का 
हकदार नही होगा । 


( ख ) द्वितीयत : मब खाने के लिए पूर्णतः सदाय किए जाने 

तक अंतरक बैक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के 

खाते में शोध्य रकम यदि कोई हो और उसके पश्चात् , 
( ग ) तृतीयत . सब खाते के लिए पूर्णन. सदाय कि जाने तक 

अन्तरक बैक के भूतपूर्व आस्थमित शेयरधारकों के खाते 
में शोध्य रकम यदि कई हो , 


9. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैक या अन्तरिती या अन्तरक 
बैक के खिलाफ किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद या अन्य बिधिक 
कार्यवाहिया नही होगी, जो इस स्कीम के अनुसरण मे सद्भावपूर्वक की 
गई है या की जाने के लिए आशयित है । 


10 उत्तरवर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट अनुसूची मे विनिर्दिष्ट कर्मचारियों 
से भिन्न अन्तरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेगे और यह 
समझा जाएगा कि उन्हे अन्तरिती बैंक द्वारा उसी पारिश्रमिक और सेवा 
के उन्ही निबधनो और शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो 27 अप्रैल , 
1985 को कारबार बद होने के ठीक पहले ऐसे कर्मचारियो को लागू 


थी . 


( घ ) उपर्युक्त. उपखण्ड ( क ), ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित 

मब रकम को पूर्णत सदत्त करने के पश्चार अन्तरितो 
बैंक के पास बाकी बचे अधिशेष का अतरक बैंक के 
भूतपूर्व सामान्य शेयरधारको के वच आनुपातिक वितरण 

किया जाएगा 
परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त 
किसी उपखण्ड मे उल्लिखित खात के लिए कोई रकम शोव्य 
है या नही हो तो उसे भारतीय रिजर्व बैक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अतिम होगा । 


परन्तु यह कि अन्तरक बैंक के ऐसे कर्मचारी , जिन्होंने अन्तरक बैक 
या अन्तरिती बैंक को , उस . तारीख के, जिसको यह स्कीम केन्द्रीय सरकार 
द्वारा मंजर किया गया है, ठीक आगामी एक माम के अवसान के पूर्व 
किसी भी समय अन्तरिती बैक के कर्मचारी न होने के अपने आशय के 
बारे में लिखित सूचना द्वारा सूचित किया है, औद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 के उपबंधो के अधीन ऐसे प्रतिकर , यदि कोई हो , और 
ऐसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति फायदे के मदाय 
के लिए हकदार होगे , जो 27 अप्रैल , 1985 को कारबार के बंद होने के 
ठीक पहले अन्तरक वैक के प्राधिकरण नियमों के अधीन सामान्य तौर पर 
अनुज्ञेय हो : 


( viii ) इस पैरा मे निदिष्ट संग्रहण खाते मे शोध्य रकम के बारे मे 

केवल अन्तरिती वैक का दायित्व उस सीमा तक समझा जाएगा 
जो इस स्कीम मे उपबधित है ; 


(ix ) विहित तारीख या ऐमी पूर्वत्तर अवधि से , जो केन्द्रीय सरकार , 

भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , इस प्रयोजन 
के लिए विनिर्दिष्ट करे , बारह वर्ष के अवसान पर , इस पैरा 
क खड ( ii ) मे निर्दिष्ट किमी ऐमी मद का , जो उस तारीख 
तक वसूल नहीं की जा मकी हो , मूल्याकन अन्तरितो बैक 
द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा और 

अन्तरिती बैक, उस मूल्याकन को ध्यान में रखते हुए , अव 
705 GI /85 - 3 


परन्तु यह और कि अन्तरक बैक के ऐसे कर्मचारियों की बाबत, 
जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हे अन्तरित . बैंक के कर्मचारियो 
के रूप में नियुक्त किया गया है, अन्तरिती बैंक के बारे में भी यह समझा 
जाएगा कि उसने अन्तरिती बैक की मेवा में रहने के दौरान उनकी छंटनी 
की दशा मे इस प्राधार पर छटनी प्रतिकर के मदाय का दायित्व लिया है 
कि उनकी सेवा निरन्तर बनी रही है और अन्नरिती बैक में उनके स्था 
नान्तरण से विछिन्न नही हुई है । 
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अन्तरित, बैक कं पुस्तकों में रजिस्ट्र कृत न हो , प्रेपित को संबोधित 
किया गया है और उसे पूर्व- संदन मामान्य डाक में भेज दिया गया है . 

और गो में सूचना उमे डाक में डाले जाने के पश्चात् अडनाल म घंटे के 
अत्रगान पर नामाल क गयो ममध्य जागग । इमवे, अतिरिक्त किम। 
पेमा सूचना या संमुचना को , जो गार्वजनिक हित कहो. क या अधिक 
दैनिक समाचार पत्रों में , जिनका परिचालन एमे स्थानों पर हो जहा बैक 
अपन कारबार का मव्यवहार कर रहा था , विज्ञापित किया जाएगा । 


11. इस स्क्रीम मे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, विहिन 
नारीख को अन्तरक बैक के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे और तन्ममय प्रवृत्त 
किमी विधि या किमी करार या मंविदा में किसी बात के होते हा भी . 
इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति , केवल गेमे पेंशन . उपदान , भविष्य निधि 
और अन्य मेवानिवृनि फायदे के हकदार होगे . जो 27 अप्रैल , 1985 को 
कारबार के बन्द होने के टॉक पहले अन्नक बैंक के प्राधिकरण नियमो 
के अधीन उन्हें मामान्य तौर पर अनुज्ञेय हो । 

परन्तु यह कि नियोजन की हानि के लिए प्रतिकर , यदि कोई हो , 
जहां तक उसका संबंध सेवा की किमी मंविदा के अनियमित भाग में है . 
केवल वही होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा अवधाग्नि किया जाग ( इम बाबत 
जिमका अवधारण अंतिम ओर अबद्धकर होग ) । 

परन्तु यह पार कि इसमें की किमी बान में यह नहीं समझा जागा 
कि वह अन्तरिती बैंक को किमी ऐसे व्यक्ति के , जिसका नाम इम स्कीम 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है. मी हेमियन में और 
ऐसे निबंधनों और जनों पर, जो अन्तग्निी बैंक उचित ममसे . गृनियोजन 
करने से निवारित करती है । 


17. यदि इम स्कम के किम , ‘उपबन्ध का निर्वचन करते समय 
कोई शंका उत्पन्न होता है तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट 
किया जाएगा और उसका गय निश्चायक होगा और अन्तरित बैंक और 
अन्नग्क बैंक , दोनो पर नया इम प्रत्येक के मभी सदस्यो , निक्षेपकांग्रो 
और अन्य लनदारों तथा कर्मचारियों पर भ . और किम मे अन्य व्यविन 
पर जिमका इन बैंको में मे किमा के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व 
है . आबद्धकर होगः । 


12. अन्तग्नेि बैक , इस नारे जिमना द ब वो मंजर 
किया जाता है , तन वर्ष में अनधिक अवधि के अवमान पर. अन्तरक 
बैंक के कर्मचारियों को वा पारिश्रमिक और मन में वह निनधन और 
अत मदाय या मजर करेगा, जो अलग्नि , बैंक में जन्ममान का 
प्रास्थिान के कर्मचारियो ना , अनारत : बैंक के ग अन्य कर्मचारियों के 
समान या समतुल्य अन्नरक बैंक के उन्न करचारियों में पाग अईलाए 
और अनुभव के अधन रहने हुए, लाग हो । 


५ यदि म क म के उपबन्धी को प्रभावो करने में कोई कठिनाई 
उत्पन्न होता है, तो केन्द्रीय सरकार अन्तरक और अन्तरिता बैंको को या 
उनमे में किम को , में निदेश. जो इम कम से असंगत न हो जार { 
कर मकेग , जो केन्द्र य मरकार को भारत य रिजर्व बैंक मे पगमा 
करने के पश्चात् कठिनाई दर कान के प्रयोजन के लिए आवश्यक वा 
उप वन पतन हो । 
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परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मतभेद उत्पन्न होता है कि उक्त 
कर्मचारियों में से किमी का अहंताएं या अनुभव अन्तरित बैंक के तत्वागार 
रंक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों को अईनाएं और अनुभव के ममान 
या ममतुल्य है या नहीं या वह अन्तग्नि बैंक के वेतनमान म कर्मचारियो 
का वेतन नियत करने के लिए अपना जाने वाले गिद्धानों को क्रिया 
के संबंध में है. तो शंका या मतभेद को भाग्न. य रिजर्व बैन को निर्दिष्ट 
किया जाएगा जिसका उम पर विनिश्चय अंतिम होगा । 


अनसनी 
बैंककार विनियमन अधिनियम 149 ( 141 ) का 10) क . धारा 
15 क . उपधाग 7 के प्रधान केन्द्र य मरकार द्वारा स्व कृत लमः 
कशियन बैंक लि . के विलय । योजना के साथ गलग्न पोर उसके 
अश है ए में अनमूच . 


mar - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


कर्मचारी का नाम 


अन्नर बैंक में पद 


ऋम 
मं . 


13. यथास्थिति , अन्तग्न बैंक या अन्तरित : बैंक के कर्मचारियों के लिए 
मठिन किमः भविष्य निधि और या उपदान निधि व न्याम या प्रशासक , 
विहित तारस्तु को या उसके पश्चात् यथासंभव श ध्र , अन्तग्निा बैंक के 
लिए गटित कर्मचार. भविष्य निधि और/ या उपदान निधि के न्याम को . 
या अन्यथा , जैमा अन्तरित बैंक निदेश दे, अन्तरक बैंक के कर्मचारियों 
फायदे के लिए न्याम में बारित मन धन और विनिधान अन्तरित कर 


परन्तु यह कि ऐमे पश्चात्वी न्यामी , विभिवानी में मत्य में किम 
कमी के लिए , या विहित नार ख के पहले किए गए किग कार्य . उपेक्षा , 
या व्यतिक्रम को बाबन दावा नहीं होंगे । 
____ 14 अन्तरितो बैक , ऐसे विवरण और जानकार भारत य रिजर्व 
बैंक को भेजेगा, जो भारतीयरिजर्व बैंक इस काम के कार्यान्वित करने के 
मंबंध में समय - समय पर अपेक्षा करे । 


___ मर्वथः 
। ज के धवन ( निलंबनाधन प्रबंधक प्रधान कार्यालय 

( भतपूर्व प्रबंधक महगल ) . 
. प्रार . के माहन 

प्रबंधक , गया 
3 भपिन्दर सिंह 

प्रबंधक , श्रीनगर , नई दिल्ल । 
। म के . मल्होत्रा 

परिया प्रबंधक , प्रार 

मायापुर 
5 बार म नौटियाल एक प्रो मरठ 

( भ तपूर्व प्रबंधक , चांदपुर ) 
6. अशोकः शमा (निबनाउन प्रबंधक , बटा मर्ड , जानधर 
7. प्रार . ग . खण्डार 

प्रबंधक , प्रोपेग हाऊस, बम्बई 
8. के . के , अवस्थी 

प्रबंधक , इलाहाबाद 
" बाई न गमा 

प्रबंधक , ITo प्रो०, लखनउ, 

( भनपूर्व प्रबधक , कोच न । 
110 वाई . प . गाना 

বম্বন্ধি শিং 

( भूतपूर्व प्रबधक गडगाँव ) 
11. जे . एम , मैना (निलबनाधन ) प्रबंधक , चादन , चौक , दिल्ल 
1 : पग के दल ( निलंबनाध्रन ) प्रबंधक, नागपुर 
1 . के . एम् बजाज 

प्रबंधक , लाल कुत्रा, नई दिल्लं . 


15. अन्तरिती बैंक , अलरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण , पने 
प्रारुप मे और मे कालिक अनगलो पर, जो भारत य रिजर्व बैंक हम 
निमित्त विनिर्दिष्ट करे , अन्नरक बैर के शेयर धारको को भगा । ग 
विबरणों का भेजा जाना नब गेका जाएगा जब रिजर्व बैंक मा निदेग 


16 किम ऐमो गुचना या अन्य संरचना के बारे में . जिसका 
अन्तरित बैंक द्वारा द जाने क अपेक्षा का जातं . है , उस दशा में यह 
समझा जाएगा कि उसे सम्यक प मे दे दिया गया है . यदि अन्तरक 
बैंक को पुस्तकों में निम्न कन पो पर, ज नक कि कोई नया पता 


[ भान II - खण्ड (ii)] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


____ 19 


--- - 


12 


मर्वध 


गवथ 
15 इन्द्र राज महावा 

(निनवनाधान ) 


प्रबधक कम ना नगर, नई दिना । 
( अचल कार्यालय दिल्ली में निर्वाह 

भने पर ) । 
प्रबंधक , भोगल नई दिन । 
प्रबधक , आजादपुर , नई दिल्लो । 


3 एन . 4 . मग 
37 ट ० आर० मट 

( निलबनाध न ) 
38 एम० ० गोयल 


३५ जो एम बजाज 
40 ईश्वर सिंह 
11 सुलेमान मनाम 

(निलबनाधान ) 
1 ) के . एल . गटा 


एरिया प्रबधक या बी० आई 

कक्ष प्रधान कार्यालय , नई 
दिन । 
खापाल कामीरा गेट दिल । 
प्रबधक , मकराना । 
विकास अधिकारा, एरिया कायालय 

मेरठ । 
प्रबंधक एम. टी . मो० नई 

दिल्ली । 
लेखापाल प्रभार) बल्लगह । 


प्रबंधक , एग्यिा कार्यालय, चण्डीगढ़ 


11 सुभाष न ला 

लेखापाल मकराना 
15 ब व कपूर 

भूतपूर्व प्रत्रक एरिया कार्यालय 
जालधर , वतमान लखापाल , 

० प्रा० जालघर 
16 नग्न्द्र वपुर 

प्रबधक रिया कार्यालय लखनऊ । 
17 ब र शर्मा (निलबनाध न ) प्रभार अधिकार गाजियाबाद । 
18 म न पदा 

( भतपूर्व एबंधक गजा गार्डन 

नई दिल्ल ) । 
प्रबधक , प्रार० To म प्रधान 

कार्यालय । 
19 मालक रत्रिया 

गदर कैपिटल मिक्यरिट विभाग 

प्रधान कार्यालय ( भूतपूर्व । 
प्रबधक नाट मर्कम , नई 

दिल्ले । 
20 ब ० एग महंग्या 

( भूतप्व प्रबंधक , पटियाला ) 
वर्तमान ज ० ट ० राड 

जालधर । 
21 इ ° गमानाथन 

प्रबंधक ( विकास ) मद्रास । 
( निलबनाधन ) 
- सुरेश चन्द 

भ पर्व विदश । गद्रा कार्यभार , 

मद्रान, अव उप प्रबक, फाट , 

बम्बई । 
23 अरजन सिंह 

प्रबठधव जम्म । 
24 मुधर कुमार सेठ 

Tre प्रो० जानधर । 

( भूतपूर्व प्रबंधक नलवड भाई ) । 
25 स० एम० चढा 

प्रबधक भिवान । । 
( निलबनाधन ) 
26 बना र गिर नैयर प्रबधक , आजादपुर, नई दिल्ली । 
, आर० . मेहन 

उप प्रबधन यिा । 
" (निलबनाधन ) 
26 जोगवर मिह माहन मग्न्य प्रबधक , जानन कायालप 
( निलवनापन ) 

नई दिल्ल । 

( पहल छ नगर म ) 
29 स के गमपाल 

प्रबधक , विदेशी मुद्रा विभाग , 

कनाट मर्कम नई दिन। 
( भनपूर्व प्रबधक औपेग हाऊम 

बम्बई में ) । 
31 m . . वोहरा 

प्रबनक कोल वाडा बम्बई । 
(निलबनधि न ) 
31 व एम . आनन्द 

गणग्या प्रबंधक लखनऊ । 
34 ° एम . महोत्रा लेखापाल ( पहले गाल माल म ) । 

(निलबनाधन ) 


43 परवान चढ़ा 

( निलबनाधा ) 
14 एन . पार० साहनी 

(निनबनाधा ) 
15 ए० के० शर्मा 
46 एम . एम . बेदी 


प्रबंधक किग्थल । 
मुख्य प्रबंधक , केन्द्रीय लेखा नई 
दिल्ला । ( अतर्राष्ट्रीय बैकिग 

प्रभाग प्रधान कार्यालय दिल्ली ) 
प्रववक हापुड । 


47 गुरमोहन सिंह 

(निलवनाधीन ) 
48 आर० के भास्कर 

( नि नवनाधान ) 


लेखापाल प्रभारी, खरोरा खाल । 


49 सत श संह 


परिया प्रबंधक , “हग विभाग 

नई दिन्न । 
प्रवत्रक , विदेशा मुद्रा विभाग, नई 

दिल्ला । 


50 परवान कुमार शर्मा 


51 जो० एल० कमर 

कुमार महता 
53 क० सं० ग्रावर 


एरिया प्रबंधक , प्रधान कार्यालय । 
लेखापाल ए० ओ० जालधर । 
केन्द्रीय जौन ए० मा न० दिल्ला । 
( भतपूर्व प्रबंधक कोचोन ) । 
प्रबधक अतर्राष्ट्रीय बैविग प्रभाग, 

प्रधान कार्यालय । 
लेखापाल , कानपुर । 


74 श्रा० के० दुर्गा प्रसाद 


55 बी० पी . शर्मा 
55 मताश आबगय 

(निलवनाधीन ) 


प्रबधक प्रागग । 


ग्या प्रबधक बम्बई । 


57 एन . एल. काहनी 


३पल लाम्बा 
(निलबनाधन ) 


उप- महा प्रबंधक, प्रधान कार्यालय 

नई दिल्ला । 
भ्नपूर्व प्रबधक विकास नगर , 

काम में गैरहाजिर । 


14 प्रार० एन० महाया 


लेखापाल , श्म २। गेट , दिल । 


5५ मूरिन्दर मिह छाबडा 


- - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Now , therefore , in arcrcise of the powers conter 
- - - -- -- - - - - - - - 

sed by sub section ( 7 ) of section + 5 of the said Act , 

- 
TETA 

the Central Government hcrchy 4nctions the scheme 

on and subject to the burins um conditions berein 
59. 41 , 45391 

नेखापाल , मार , प म प्रधान uiter mentioned . 
Firateter 

( 1 ) The Lakshmi Commercial Bella Itd .. New 
60 . T . ETET 

t . + Á , 7177 , 75 D ellu all] be the gosferor bank and the Conra 
771 I ( T I 7 

Hank shall be the tranterer hanh . 
प्राग हाऊस बम्बई ) । 

(2 ) As From the date which the Central Govern , 
H1 TIT , 17 . # 1757 HUT, TIZ , arti 

ment may specily for this purpose under sub - section 

( 7 ) of section 45 of the said Act (hereinafter referred 
142. 7 . 2 . THAT 

17ET ( TER 15 # ), ? to as the prescribed cate ) }l rights, powers , cains 
At , 773 

demands, interest, authorities , privileges , benefits , 

25\ cts ind properties of the transferor banh , movable 
43. I TÆ FT 

परिया प्रबंग, रिया काय and immovable , including premises subject to all in 
TTTTTT 1 

cidents of tenure and to the rents und Olhar sums of 

money wiid convenants reserved by or contained in thic 
- 1 र ग वढा 77f7-477 774 FT + 11177 

leases or agreements wider which they are held , all 
1993 

Hice furnituro , lonxe cquipmcı, plant, apparatus and 

ippliances, books, papers , locks of 22111ery , ollier 
15. fi 1777 17 747 , TPI 

stocks mod stores , all investmenis in stocks, shares und 
66. 767 177 E p 

transit , 
1 , 

securities, all hills receivable in land and i 
1 

all cash in hund ud 011 Cuinent or deput o colant 
117 917. # . 75 TEUTT 1877 TI 

(including money at call or short notice ) with banks, 
(77871117 ) 1777 frer 777 ) 

Fuillion , all book debts , mortgage Achts and other 

debts with the benefit of securities , or any guarantce 
46 . 277 # ( fima TTT77 ) 297 471 

thereforc , all other, if any , property rights and assets 
69, TA , . I 5 , TETIC ! 

benefit of all guaranter in connection wití: the busi 

ness of the transferor bunk shall , subject to the other 
( 4995 IT , TA ) 

provisions of this scheinu , stand trusferred to , and 
70. T. 976 . T # . 1917 प्रबंधक लाजपत नगर , नई दिल्ल । 

become the propertics and assets of, the transforCC 

hand ; and us froin the prescribed dute all the lixbili 
71. 5 TTTT # 20T , TITI 777, 7 faran tics , duties and obligations of the trunleror bank shall 

be and shall become the liabilitics, dutius iod obli 
72. 1777 , 8 , 77777 EF , TEISITTI 

gations of the transferec bank to the cutent and in 
73 . 7 . 8 . 91 7977 , 777 77 , FERITETI 

the manner provided hereinafter. 
74.F r . ff 996 , 17 , o 17 . ETTET , 

Without prejudice to the generality of the foreg13 
प्रधान कार्यालय । 

ing provisions, all contracts, deeds, bonds, agrecnients . 

razlors of ativnicy , crunts of legal representation and 
75. ln 147 

Fit , F12TT ? , 7 ani i other instruments or whatever matu susiving or 
70. GR . HET 

having effect immcdiatcly before the prescribed late 
7 , 777 Titt, TTTT I 

shall be effective to the cytent and in the manner ficre 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - inafter provided against or in favour of the transferee 
S . O . 625 ( E ), - Whereas on in gpplication made by 

bank and may be acted upon as if instead of the trans 
the Reserve Bank of India inder sub -section ( 1 ) oi 

feror bank the transferee bank had heen a party 
Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 

therelo or as if they had been issued in favour of the 
of 1949 ) the Central Government lias made, under 

transferee bank . 
sub -section ( 2 ) of the said section 45 an order of 
moratorium in respect of the Lakslimi Commercial 

II on the prescribed date any sulit, apreul or other 
Bank Ltd ., under sub -section ( ) of the said sectiosi. 

legal or occurlings of whatever nature hy or against 

the transforor bank is ponding the snc shall not 
And wliereas the 

abat , or he discontinued or be in any way prejurici 
Reserve bank of India 113 
exercise of the powers conferred 

Olly aftccted , but shall subject to the other provisions 

by sub -section ( 1 ) 
of Section 45 of the said Act has prepared 51 scheme 

v ! this schenc, he prosecuted und enforced by or 

against the transforce bink , 
tor the amalgamation of the Lakini Comincrcini 
Bank Ltd ., New Delhi with Canara Bunk . 

If according to the latts of any counlry outside 
And whereas the Reserve 

India the provisions of this chemic . hy themselves, 

Bank after having 
sent the said scheinc in draft to the banks concern .cl 

are not alloctive to transfer or vest any asset or liahi 
in accordance with the provisions of suh -secilin (0 ) 

lity situated in that country which forins part of the 
of the sail section and after having considered the 

1indertaking of the transferor bank to or in the trans 

feree bank , the affairs of the transferor Hink in rela 
suggestions and objections receivel in regard to this 
said scheme has modified that schemc and forwarded 

tion to such assets or liability shall. on the prescrib 
it to the Central Government for sanction . 

ed date, stand entrusted to the chic crecutive officer 
for the time being of the transferee bank and the 
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chief executive Officer may exercise all powers and du 
all such acts and thing , as would have bcen elcrcised 
or done by the transicror bank to the pupes of 
cffectively winding up its affairs. I he chef Cse cu s ve 
officer shall take all such stcps as may be required 
by the laws of any such country ouiside India for the 
purpose ut eflecting such transer or resung and its 
connection therewith the chief executive clicci muy, 
cither himself or through any pelvon « uthorised iy 
him in this hehulf , rulise any b - or discharge willy 
liability of the transferor bank and irunsler the nei 
proceeds thereof to the vansfcrce bank . 

( 3 ) The books of the transferor bank slim l be 
closed and balanccd and balanc shiec , prepared in 
the first instance as at the close of business on the 
27th April 1985 and thereafter ds at whé close of 
business on the date immediately preceding te pre 
scribed date and the balance sheets shall be but lud t 
ed and certified by the chartered accountant or w firm 
of chartered accountants approved vi 110111000 by 
the Reserve Bank of India for the purposes 


fair valuw thereuf or as otherwise appropriate , the 
security will be valued at such an amount as is con 
sidurcd resudbe having regard to the instalments of 
principal andw rest rendullig to be paid , the period 
during whic ı such instalments are payable , the yield 
of any security 15sued by the Government to which 
the sucurity pertains and having the same or approxi 
mately din anie mature , and other relevant iactors , 

(c ) Wiose til market value vi any security , share, 
debeature , bond or other investment is not considered 
reasonable by reason of its having been affected by 
abnornal lictors , 11 investment may be valued on 
the basis of its average markct value over any reason 
able period . 

(ú ) Wher : int market value of any security, share , 
debunture, bond or other investment is not ascei lain 
ark , only such value, if any, shall be taken into ac 
count sis is considered reasonable , having regard to 
the financial position of the issuing concern , the divi 
dends paid by n during tne preceding five years and 
other relevant factors . 

( c ) Piomises and all other immovable properties 
and ary assets acquirud iu satisfaction of claims shall 
be valued at their inarket value. 

(f) Furniture and fixtures, stationery in stock and 
other assais, if any , shall be valued at the written 
dona value as per books or the realisable value as 
10y be consided reasonable . 

( g ) Advan -to includng bills puichased and dis 
cowited , bock dubís and sundry assets , will be scru 
linised by the rosier bank and the securities , in 
cligiig bucat06 . huld us cover therefor examined 
and orified by the transferee bank . Thereafter the 
advices, including portions thereof , will be classifi 
cd inu ) tro Cables, namely , Advances considered 
good and readily realisablc" and " Advances consider 

d not readily realisable and /or bad or doubiful of 
recovery , 


A copy each of the balance sireets of the transie 
rur bank prepared in uccoidai with the 1 ! J11 1011) 
of the foregoing palagripli , shall be filed by the lans 
feror bank with the Registrar of Conpalle , as soon 
as possible after it has been received and ihereafier 
the transferor bank shall not be required to prepare 
balance sheets or profit and low accounts , or to lay 
the same before its menibers or file copics ihervoi with 
the Registrar of Companies or to hold ally wnual 
general mceting for the purpome of consideru t : 
balance shect and accnunts or for any ouerhui 
or to comply with the provisions of section 150 of 
the Companies Act, 1956 . and it shall not the stiler 
be necessary for the Board of Directors of the tijns 
foror bank to meet as required by section 285 of 12t 
Act. 


(4 ) I. The transterce bank shall , o consultation 
with the transferor bank , value the property and as 
sets and rockon the liabilitics of th . trarsfuicy haik 
in accordance with the followng nrovi:015 , ldinely 


11 Liab : llie , (or purposes of this schene shall in 
clude all antidelt liabilities wi ich the transferee 
bank mav resonably he expected or iequired to mcet 
( ut of its own resources on or after the prescsibed 


( a ) Investnients other than Governme t cuirito , 
shall be valued all the market rates pierlino ( ste 
day immediately preçecing ite pie criberl date . 


date 


(b ) (i) Government securities shall be valued as on 
the day immediately preceding date in ar , dance 
with the principle laid down in the notícal issued 
by Reserve Bank of India for the purpose of action 
24 of the Banking Regulation Act, 1949 . 


III. Where the valuation of any asset cannot be 
determined on the prescribed dute , it may , with the 
approval oi ihe Reserve Bank of India be treated 
partly orw ill as an asset realisable at a later date . 


( ii) The securities of the Central Go ernme; t such 
as Post Office Certificates Treasury Savings Deposit 
Certificates and any other securities or certificates is 
sued under the small savings scheine of the Cenua ! 
Government shall be valued at their face v3 or 
the encashable value as on the szid date , whichever 
is higher . 


In ilie event of any disagreement between the 
tran feree hank and the transferor lank as regards the 
volu tior of any isset and or the classification of any 
advonce ani or the determinction of any liability , the 
matter shall be referred to the Reserve Bank of India , 
whose opinion shall be final, provided that until such 
an oninion is received the valuation of the item or 
rortion thereof by the tiansferee bank shall provision 
ally he adented for the purpose of this scheme . 


( iii ) Where the market value of any Gerorament 
security such as the Zamindari Abolition 130nds or 
other similar security in respect of which the prirci 
pal is payable in instalments is not ascertainable or 
is , for any reason , not considered as refleciirr the 


It shall be competent for the Reserve Bank in the 
event of its hecni ning necessary to do so , to obtain 
such technical advice as it may consider to be appro 
prilie in connection with the valuation of any such 
item of asset or determination of any such item of 


pal is payabi security in mindari Abant Go 
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liability , and the cost of obtaining such advice shall 
be payable in full out of the assets of tie transferor 
bank . 


The valuation of the assets and the determination 
of the liabilities in accordance with the foregoing pro 
visions shall be binding on both the banks and the 
members and creditors thereof. 


EXPLANATION : 

The term pro rala shall, insofar as it occurs in 
this paragraph , mcan in proportion to the respective 
amounts remaining due is at the close of business 
on the 27th April 1985 ( together with irterest pay 
able up to the date immediately preceding the pres 
cribed date ) and shall, insofar as it occurs elsewhere 
in this scheme, mean ‘ in proportion to the respective 
amounts remaining due at the time of the payınent 
or distribution . 


ble up to the d shall, insofaportion 
to thine payin 


(5 ) In consideration of the transfer of the property 
and the assets of the transferor bank to the transferee 
bank the transferee bank shall discharge the liabilities 
of the transferor bank to the extent mentioned in this 
and the following clauses, namely ; 


( a ) Any sums deposited by any employee of the 
transferor bank with that bank as staff sucurity depo 
sits together with interests , if any, accrued thereon up 
to the prescribed date and all other outside Jiabilities 
as on the prescribed date cxcluding deposits shall be 
paid or provided for in full . 


(c ) After the credits refered to in clause , (b ) above 
have buen aflorded , the transferee bank shall, with 
the Icast possible delay buy in any case not later than 
three months from the prescribed date , furnish to the 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
established under the Deposit Insurance and Credit 
Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter refer 
red to as the Corporation ) a list complying in all res 
pects with the requirements of sub -section ( 1 ) of sec 
tion 18 of that Act and thereafter when ver amounts 
referred to in sub - section (2 ) of section 18 of that 
Act are received from the Corporation , the transferee 
bank shall credit each of the accounts referred to in 
clause (b ) above, within seven days from the date or 
dates on which the amounts are received , to the ex 
tent of the sums due to that account in accordance 
with sub -section ( 2 ) of section 18 of that Act : 


EXPLANATION : 


Provided that ; 


For the purpose of this paragraph , interest payable 
on a deposit up to the prescribed date shall be le 
garded as part of the concerned deposit. 

(b ) In respect of every savings bank account or 
current account or any other deposit including a fix 
ed deposit , cash certificate , monthly deposit, deposit 
payable at call or short notice or any other deposit 
by whatever name called with the transferor bank and 
every other account not covered by clause ( a ), includ 
ing interest to the extent payable rinder this scheme, 
the transferee bank shall open with itself on the pre 
scribed date a corresponding and similar account in 
the name of the respective holder ( s) thereof cre lit 
ing thereto the pro rata share available in respect of 
each of the accounts out of the assets referred to in 
paragraph (4 ) as valued for the purposes of this sch 
eme on the prescribed date , after excluding from the 
said assets as so valued the advances considered not 
readily realisable or bad or doubtful of recovery , any 
asset or portion of an asset not valued on the pres 
cribed date and any amount needed for the payments 
or provisiors mentioned at clause (a ) above and after 
adding to the said assets as so valued the aggregate 
amount of the payments made in ternis of clause ( a ) 
(i) of paragraph 2 of the moratorium order dated the 
27th April 1985 issued to the transferor bank : 


(a ) if any account referred to in clause (b ) has 

been closed or has matured for payment at 
the time when any amount for credit to that 
account is received from the Corporation , 
the payments to the person entitled to the 
said amount shall be made by the trans 
feree bank in cash ; 


(b ) in case the person entitled to any amount 

referred to in clause ( b ) cannot be found or 
is not readily traceable, provision for thic 
amount due to such person shall be made 
and accounted for separately on the books 
of the Corporation itself and it shall not be 
necessary for the Corporation to pay the 
amounts to the transferee bank holess the 
person entitled to the aniount is found or 
traced and the Corporation has decided to 
make the payment in respect of that person 
through the transferee bank . 


espect has clound the 


Provided that any payment made from a deposit 
account on , or after the close of business on 27111 
April 1985 und before the prescribed date , shall be 
reckoned towards the amount to be credited under 
this sub - paragraph and , accordingly the amount to 
be credited shall be the pro rata share less the am 
ount of such payment : 


(c ) On the prescribed date , the entire aniount of 
the paid up capital and reserves of the transferor 
bank shall be treated as provision for bad and doubt. 
ful debts and depreciation in other assets of the trans 
feror bank and the rights of the members of the 
transferor bank shall, in relation to the transferec 
bank , be as provided for in paragraph ( 6 ) below : 


Projvded further that where the transferee bank 
entertains a reasonable doubt about the correctness 
of the entries made in any particular account it may 
with the approval of the Reserve Bank , withhold the 
credit to he made in that account in terins of clause 
(b ) above till the transferee bank is " ble to ascertain 
the correct halance in such accounts, 


( 6 ) in respect of 
( a ) every account mentioned in clausa ( b ) of the 

preceding paragraph , the balance in the ac 
count, if :iny, remaining uncredited in terms 
of that clause and clause (c ) and 
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(b ) every share in the transferor bank , the am 

ount of which was treated as paid -! 1p 10 
wards share capital by or on behalf of cach 
shareholder immediately before the prescrib 
ed date and or amount paid on account of 
the calls made by the tiansferee bank in 
pursuance of clause (i) below ; 


shall be treated as a collection account and may be 
entered as such in the books ol the transferee bank 
and payments against the account shall be made in 
the following manner, namely ; 

(1) (a ) the transferee bank shall, in the first instance , 
call upon every person why on the prescribed date was 
registered as the holder of a deferred share in the 
transferor bank (or would have been entitled to be so 
registered ) to pay within three months from such date 
or dates as may be specified , the uncalled amount re 
maining unpaid by him in respect of such share or 
shares and the calls in arrears , if any and thereafter, 
if it is found to be so necessary , wvery person who 
was, as on the prescribed date , registered as the hol 
der of an ordinary share of the transferor bank ( or 
would have been entitled to be so registered ) to pay 
within three months from such date or dates as may 
be specified , the uncalled amount remaining unpaid 
by him in respect of such share or shares or the calls 
in arrears, if any ; 

(b ) the transferee bank shall take all available steps 
having regard to the circumstances of cach case to 
demand and enforce the payment of the amounts due 
under clause ( a ) together with interest at six per cent 
per annum for the period of the default ; 

( ii ) the transferee bank shall in respect of the ad 
vances, bills purchased and discounted , book debts 
end sundry debts and other assets, which are classi 
fied as " Advances considered not readily realisable 
and /or bad or doubtful of recovery " , or which are or 
may be realisable wholly or partly after the prescrib 
ed date in terms of paragraph ( 4 ) above , take all 
available steps having regard to the circumstances of 
each case to demand and enforce payment, provided , 
however, that if the amount of a debt or asset ex 
ceeds Rs. 50 , 000 , the transferee bank shall not ex 
cept with the approval of the Reserve Bank of India ; 
(a ) enter into a compromise or arrangement with 

the debtor or any other person or write off 

any such debt or asset . 
(b ) sell or otherwise dispose of any securities 

transferred to it or any asset taken over by 

it. 
( iii ) the transferee banks shall in addition take all 
available steps having regard to the circumstances of 
each case to demand and enforce the payment of the 
amounts, if any, awarded as damages by the High 
Court against any promoter , director, manager or 
other officer of the transferor bank under section 
45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with 
section 45H thereof and also with section 543 of the 
Companies Act, 1956 ; 

(iv ) the transferee bank may, out of the realisa 
tions effected by it on account of the items mention 
ed in clauses (i), ( ii ) and (iii ) above ,, make payment 
or provision in respect of any contingent liability to 


the extent that the provision made therefor under 
paragraph ( 5 ) (a ) proves to be inadequate , as also 
with the prior approval of the Reserve Bank, in ros 
pect of any liability whether contingent or absolute 
Which was not assessed in terms of paragraph ( 4 ) 
above and has arisen or been discovered on or after 
the prescribed date ; 

(v ) the transferec bunk shall out of the realisations 
effected by it on account of the itenis mentioned in 
clauses (i), (ii) and ( iii) above after deductiny there 
from the expenditure incurred for le purpose and , 
with the approval of the Reserve Bank of India , such 
other expenses as may be considered reasonable and 
the amount appropriated therefrom in izrms of clause 
(iv ), above, or out of the balance , if any, which may 
be available from out of the provision in respect of 
contingent liabilities as reckoned for the purpos of 
this scheme after the extent of such liabilities has 
finally been ascertained . 
(a ) pay to the Corporation the amount reccived 

by the transferee bank from the Corpora 
tion under sub -section ( 2 ) of section 18 of 
the Deposit Insurance and Credit Guaran 
tez Corporation Act, 1961 and the amount, 

if any , provided for by the Corporation , and 
(b ) pay, in the case of depositors in respect of 

whom no amounts have been received by 
the transferee bank from the Corporation , 
the months due in respect of the collection 
accounts , and in the case of depositors in 
respect of whom any amounts have been 
received by the transferee bank from the 
Corporation or have been provided for by 
the Corporation the balance if any due to 
them in their collection accounts after the 
amounts due from the said accounts to the 
Corporation in respect of the payment made 
or provided for by the Corporation have 
first been paid in accordance with the pro 
visions of sub - clause (a ) above ; 


Provided that the amount due to the Corporation 
shall , if it becomes necessary so to do , be provided 
for in the books of the transferee bank ard be paid 
to the Corporation in the manner specified in clause 
(b ) of regulation 22 of the Deposit Insurance and Cre 
dit Guarantee Corporation General Regulations, 
1961. 


Provided further that the transferee hank shall 
make the payments referred to in clause (b ) above , 
(i) if the corresponding or similar account men 

tioned in clause ( b ) of paragraph (5 ) has 
not been closed or has not inatured for pay 

ment, by credit to that account, and 
( ii ) if the said account has been closed or has 

matured for payment, in cash ; 


(vi) The amounts due to the Corporation in terms 
of sub - clause (a ) of clause ( v) above and the amounts 
due to the collection accounts of the depositors in 
terms of sub - clause (b ) of that clause shall rank equal 
ly among themselves, and if they cannot be paid in 
full shall abate in equal proportions ; 
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(7 ) Notwithstanding anything to tlie contrary con 
tained in any contract, express on implied , interest 
shall be paid in a spect of the new accounis opened 
with the tra isfarce banh si lums of paragraph ( 5 ) 
and credited in 2000ulance with the provisions of 
that or the nxt succcediny raragraphs ( rily at such 
rates sets te trinsiente bank nav allow , 


( vii) After the payments refcrred to in cl ise ( v ) 
of this paragraph have been made or provideri 10r in 
full, the transferee bank shall, out of the fuz, nce of 
the amourts referred to in clau ( I which may be 
available to it, make payments ou rata tvitere tid 
amounts , if any, due to the accouns of 1 ) forner 
shareholders, of the transferor cazh in ne manner and 
to the extent specified below . 
(a ) in the first place, the am int , if in due to 

thc accounts of the forest 1 Terence 
shareholders of the transferri ban s ill ray 
ment in full against all in accusats has 

been made ; 
( b ) in the second place , the a nounts , if any, 

due to the accounts of the former ordinary 
shareholders of the triunfo " bank ill pay 
ment in full against alil ice nts inas 

been made ; and thereafter ; 
( c ) in the third place , the amounts, if any, due 

to the accounts of the fornier dofired share 
holders of the transferor bank ull payment 
in full against all the accounts 17 been 

made ; 
(d ) after all the amounts mentiondd in sub 

clauses ( a ), (b ) and (c ) abovu have been 
paid in full , the surplus, if any , remaining 
in the hands of the transfer 23 bank shall c 
distributed pro rata among the former ordi 

nary shareholders of the di insieror bank . 
Provided that if any question arises wheth ramy 
amounts are due against an account iruntioned il y 
of the above sub - clauses, it shall be referred to sic 
Reserye Bank of India whose decision thereon shall 
be final. 

( viii ) the amounts due to the collection accounts 
referred to in this paragraph shall be decne ! to be a 
liability of the transferee bank ( inly to the extent 
provided for in this scheme ; 

( ix ) on the expiry of twelve years from the nre . 
cribed date or such earlier period as the Central Go 
vernment after consulting the Reserve Bank of Indir 
may specify for this urs, 292 , any j xn91 reper io in 
clause (ii) of ihis paragraph which may not have been 
realised by that date shall be valued hy the tiarsferca 
bank in consil:a : ion with the Reserve Bank ( f India 
and the rtansferee bank shall distribute any amount 
or amounts determined in the light of that valuation 
after deducting therefrom first any sumi necessary for 
meeting the liabilities referred to in clouce ( iv ) of his 
paragraph which may remain unsatisfied as on that 
date in the order and the manner : 17ided in clulusa 
(v ), ( vi) and (vii ) above . 

( x ) The transferee bank shall in resta ch moneys 
realised on account of items mentioned in the preca 
ding clauses ii), ( ii ) and ( 0 ) 15 arų not likelvio be 
required by it for immediate Damert, in intim 
bearing deposits with itself or with any other bunk or 
banks, in such inarier and for sich periods ils 1110v 
be appropriate having regard to the faces and circum 
stances of the case or as the Reserve Bank of India 
may direct . The interest accrued shall he apnlied for 
meeting the liabilitics referred to in clause (iv ), ( v ) 
(vi) and (vii) in the nanner individed therein 


(8 ) No depo -lor or other creditor of thư trunsferor 
bank shall be entitled to mak . any demand against 
the transfero : bank is the transferee bank in respect 
cí any liabiliy of the trasforor bank to him except 
to the extent prescribed by this scheme. 

(9 ) No suit or ou i m , . . ., all lic 
against the Contial ( ; . . .; :; : R , Ave Bank 
of India or tio tra isferos orolie transforor bank for 
anytiring which is in good faith don : or intended to 
be done in pursuance of this scheme. 

( 10 ) All the employses of the transferor bank other 
than those speciiod in the schedule refirred to in the 
succeeding par« graph shall continua in service and 
be deemed to have been painted by the transferee 
bank al the same remunerat on and on the same terms 
ad conditions of service as were applicable to such 
employees immerllaiwly before thu cluse of business 
01 2714 April 1485 . 

Provided that the umplovea , of the transferor bank 
who have , by notico in writing given to the transferor 
or the transfx bank at any time before the expiry 
of one month nevt following the date on wluch this 
scheme has been sanctioned by the Central Govern 
ment, intimated their intention of not becoming em 
ployees of the transieraz barik , hall be entiiled to 
the payment of such compensation , if any , under the 
provisions of the indusrial Disputes Act, 1947 and 
such pension , granit , provi lent fund and other re 
tirement benefits as may be ordinarily admissible under 
the rules of authorisations of the transferor bank inn 
mcdiately bercra the close of business on 27th April 
1985 . 


60 


Provided further that the transferec hank shall in 
respect of te en :pioveds of thë transicror bank wild 
are deemed to bilve buen appointed as employces of 
the transferee hanki bu demed also to have taken 
over the lability for the payment of retrenchment 
compensation in the eveni of their being retrenched 
while in the service of the transferee bank on the 
hasis that treir servic. has been continuous and has 
not been interriped by their transfer to the irans 
feree bank . 


(11) The persons ypacified in the schedule annexed 
to this scheme shall on the prescribed date cease to 
be the employee of the transferur bank and notwith 
standing anything contained in any law for the time 
being in force or any agreement or contract, the per 
sons so specified shall be entitled to ud only to such 
pension , gratuity , proidend iund and other relire 
ment benefits as riay be o dinarily adonissible to them 
under the rules or authle risations of the transferor 
bank immecliuicly before the close of business on 
27th April 1935 . 


Provided thit the compensation , if any, for the loss 
of employment. so far is it relates to the vnexpired 
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portion of any contact vi service sha ! be such and 
only such as may be determined by the Reserve Bank 
(whose determination in this respect shall be final 
and binding). 


Provided further that nothing herein shall be 
deemed to prevent the transferce bank from re - um 
ploying any person whose rarne has been specified 
in the schedule annexed to this scheme in such capa 
city and on such terms and conditions a , the trans 
ferec bank may deem fit . 


ordinary post to the addressee at the address regi 
stered in the books of the transferor bank , until a 
new address is registered into the books of the trans 
feree bank , and such notice shall be deemed to be 
served on the expiry of fortyeight hours after it las 
been posted . Any notice or communication which is 
of general interest shall be advertised in addition in 
one or more daily newspapers which may be in circu 
lation at the places where the transferor bank was 
transacting its business . 

( 17) if any doubt arises in interpreting any of the 
provisions of this scheme, thy maiter shall be referred 
to the Reserve Bank of India and its opinion shall be 
conclusive and binding on both the transferee and 
transferor banks, and also on all the members , deposi 
tors and other creditors and employees of each of 
these banks and on and other person having any 
rights or liability in relation to any of these banks. 


( 12 ) The transferee bank shall , on the expiry of 
period not longer than three years from the date on 
which this scheme is sanctioned , payor grant to 
the employees of the transferor bank the sainc remu 
neration and the same terms and conditions of service 
as are applicable to the employees of corresponding 
rank or status of the transteree bank subject to the 
qualifications and experience on the said employees 
of the transferor bank being the same as or equivalent 
to those of such other employees of the transferee 
bank . 


Provided that if any doubt or difference arises as 
10 whether the qualitications or experience of any of 
the said employees are the same as or equivalent to 
the qualifications and experience of the other employees 
of corresponding rank or status of the trarsferce bank 
or as to the procedure of principles to be adopred for 
the fixation of the pay of the employees in thy scales 
of pay of the transferee bank , the doubt or difference 
shall be referred to the Reserve Bank of India whose 
decision thereon shall be final. 


( 18 ) If any difficulty arises in giving effect to the 
provisions of this scheme, the Central Government 
may issue to the transferor and the transferee banks 
or to either of them such directions not inconsistent 
with this scheme as may appear to the Central Gov 
ernment, after consulting the Reserve Bank of India , 
to be necessary or appropriate for the purpose of re 
moving the difficulty . 

[F . No . 17 /1285 -BO (III)-( ii)] 


SCHEDULE 


Schedule Attached to and forming part of the Scheme for the 
Amalgamation of the Lakshmi Commercial Bank Ltd , 
As sanctioned by the Central Government under 
Sub - section ( 7 ) section 45 of the Banking 

Regulation Act 1949 ( 10 of 1949 ) 


( 13) The trustees or administrators of any provident 
fund and or sr. uity fund constituted for the emplo 
yees on the transferur bank or as the case mily 52 
the transferor bank shali on or as soon as possible 
after the prescribed date transfer to the trustee of 
the employces provident fund and /or gratuity fund 
constituted for the transferee baak , or otherwise as 
the transferee bank may direct, all the monies and 
investments held in trust for the benefit of the cm 
ployees of the transferor bank . 


transferor 


Si. Name of the emploite Dasignation in the 

hank 


No . 


- 


- 


-- - 


- - - 


- 


- 


- 


Provided that such latter trustees shall not be liable 
for any deficicacy in the value of investments , or 
in respect of any act . recicct, or default done before 
the prescribed data . 

( 14 ) The transferee bank shall submit to the 
Reserve Bank of India such statements and informa 
tion as may be required by the Reserve Bank of 
India from time to time regarding the implementation 
of this scheme. 

( 15 ) The transferee bank shall furnish to the share 
holders of the transfuror bankla statement of affairs 
of the transferor bank in such form and at such per 
iodical intervals as the Reserve Bank of India may 
specify in this behalf. The sending of such statements 
shall be discontinued when so directed by the Reserve 
Bank . 


1. Shri G . K . Dhavan Manger, HO. 

(Under Suspension ) (formerly Mnager Mehrauli ) 
2 . Shri R . K . Sawhney . Manager , Gaya , 
3 . Shri Bhupinder Sirgh . Marager, Trı Nagar, N . Deihi. 
4. Shri M . K . Malhotra , Arą . Manager, RAC , Mayapuri. 
5 . Shri R .C . Nautiyai . A .O . Meerut 

( Formerly Manager , Chandpur). 
6 . Shri Ashok Sharma Miravar , Boota Mandi, Jalandhar. 

(Urder Suspension ) 
7. Shri R .S . Khardari Manager , Opera House , Bombay . 
8 . Shri V .K . Awasthi . Manager , Allahabad . 
9 . Shri Y .L . Sharma Manager, A . O . Luchlow 

( form . rly Mgr . Cochin .). 
10 . Shri Y . P . Gupta Manager, Rewarı 

(formerly Manager Gurgaon ) 
11. Shri J.M . Mani Manager, Chandnichowk Delhi 

(Under Suspension ) 
12 . Shri S. K . Dhall Manager, Nagpur , 

(Under Suspension ) 
13 . Shri K .S . Bajaj . . Manager, Lal Quan , N . Delhi. 


( 16 ) Any notice or other communication required 
to be given by the tranferee bank shall be considered 
to be duly given if addressed and sent by pre - paid 
7 05 GT 85 - - 4 


. 


L 


t 


F 


- 


- 


r 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 





issi 


, 


10 . hr , 


irin 


19 . 


. 


. . 


line 


1 " , "19_ -41377 ) 
** 111.. . 
1 . Sami , 2, 3 


... * 


... . . 


. . 


; 


, ne 


11 .11 


. Tilen -1) -- Jeux 


Vuiti . 


17. : liri 9 ,3 ". Shumica 

( " GT >771 -123000 
18 . V ." . Choirs , 


. 1! 7377 


22 .7.1. Pille Seiten 


tin 


19 . M .L . kelio 17.777.2Xor, Cari Sewly D -pit. 

TIC). Rinnar rly Mancung, con 

Circus Nort Thil. 
20 Str 17.8 .White . Previcurtily Mail . Muza) 

Marsztaty ut Gr. Rriz . 

Jalan2 - 771 ... 
21. Shri D . Rinunaihan? . VELDU (TEV ) Mural" . 

linda 511572 Disionit 
22. Shri Suresh Chandta , lemmiviit Hits : 1114? Lola ir - 

chitra Miers Next Sur 

Mart ... Irart, Born 
23. " Men Singh 1127 ESATA 1777 
24 . Fri Subiri 11177 ) 227 . 9.6 ? H illa s 

listu IM " 71er TAT ! 


4 . M .K .Sarnain :;?.. 1 ! , H 
16 . Shri S .S . Badii . 18, 127.7.17, , 1971 Astia 

Ny i bellii interni fitina - 
72.00) Sulars Distry, I 

Net Dili. 
47. Shii ,725747102. ? Singh Alam .T , H .p . 11 . 

Linclar 5 1410nsiota) 
18 SMR. R . K2 

.74.7127 - 117-? Kineti 
( U ! 1151011 ) ind 
19 . Sy Sitis ! Siili , , 

Muel. 06 Dupin ., 

Neil Licili . 
544. Shri Prechl Kirmar M . 11nt, Fricist Frh . Dint. 

Glarına 
51. Shiit . Sickelner Art NTLM , M2 Ollie - 
*" . Shr :11817, 23 : 22 ! ! BN 12 . 10 . 

; 
5 Shukrin 

11. . 10 ini 

10 ml 11 : 1111 ili Chro yind. 
51 . Sigink .DaPrie VTM . Permal Canin 

7 , 77 KO . 
* Shri R .P . 91277"I"! * **: :*2*, Kuta , 
56 . Shri slalommai N * ! 122 / 1, 77. . 

Unitr .pr. . 011) 
57 , Stor1 . Klubi . Imily Galural M1!777 -T , Heid 


ههله 


. 
11- 


- 
_ 


11 / 16 


.11 
كرة 


75. Shri .CS. Iruth! Annae . Bhiivani 

riiulct Suspc12020 
26. Sh Bribir Singh Minimel. Azading No . .22 

Nayyar 
27 . Slats K .K . irh21 . 540 - 12174491, Luis 

Undr , 147 , sien ?) 
28 . Shri Z :Hybis Sitele 

Sauvhncy . . Chicí M :12ucr u 47. 
linder wrspensjon ) 

New Doili. (formerly at T11174076 " ). 
79 . Shri C . K . Ramu ) Manerar , Foreinn X2+ m Dept. 

CM Crous , NewO 

r ly 
Manlı , i : Ometit Fouse , il 

Pembuy !. 
10 . Shri N .K . Volta Munaçer. Kalite, Bambus: 

( [ inder SuSasior ) 
31. Shri B . M . Adank ! Arol. Monitor , Leti . 
31 . Shri Malhotra , Accounos , Farlier It Girl kira ) 

( Under suspersion ) 
33, Shri P .L. Lamba , Arun Marger, Hunhay. 

(Under suspension 
34 . Slui R . N . Malhotri . Acean Bincre GLC 

Delhi. 
35 . Shri Inder RijMulher Malter , Kingla Niemon , 
(Under suspetision ) Dolhi. 

( Drawing subsistence willename : 

of Z . O . Duihi . 
36 . Shri N .K . Suri , Mu037t". Aholl Nut .. ..li. 
37 . Shri T .R . Sethi , , Marwin 471907 , Mie Detini. 

(Under suspension 
38 . Sliri S .K , Gael Alert M . PAT kulin 

Non ne ! 
39 . Shri C .S . kaj . Arco7* - . hizitler Lill , 

111, 
10 . Shri B orghi 


* Stari 

L ler Singit Formy ): Maumer, Van Win!!! 
halder 

( thsaining ( 6123 W16 
59. Yri Y . Sun R .243 400 479 /7171 17. RAC , 1:1 Oms. 
611, S2, B1B TT giz Rise Vitr2puri, N . Doli 

Hin 75m?: Account: 11, O 2 , 

1 :16. Byinh 
61. Sril .L . Vilia. 

227 , Irrt 3 :41 .4 . 
6 . Shri K . S , Infy . Monet, morrowly ! Jignif 

1 .0) , Benthyay . 
6 . Shri S . Hurty ! Aru ! 17: 27776 . . 172 Olive 

Sutinihar. 
t;4 . Shri S . Chitcha 179 , M : 12.,25. the Office 

Luchnell 
65. Shri P .L . Sanwal M : 172ger. Raslir. 
“ G . Shri laver finish Miller, A . O . nellus . 
67. Shri R .K . S . . T-I. 

M pi , 2017 
Hornbill it ini bel1.. : : 

Miros. ( 1. 110110 
UNIT 113.1740 ) 
6 - Shirt( Kutil M . : 2. 75 T . Guru 

11070Tis that, RM 1. 
O). VEDIN . Srpet , M . 7 , 1 : 04 :47 , NSKIM 
1 . Stiri Cupa 11. 

11 , 

veu , deny 
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AN 


का . आ . 626 ( अ ) - बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए और दिनांक 27 अप्रैल , 1985 को इस मंत्रालय को 
अधिसूचना सं . एफ . टा . एस ./ 1/ 85- ब . ओ.- III में संशोधन करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा निदेश देता है कि लक्ष्मी कशियल बैंक 
लि ., नई दिल्ली के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए स्थगनादेश 
23 अगस्त, 1985 तक जिसमें यह तारीख भा शामिल है, लागू रहेगा । 


S . O . 626( E ). - ~-In exercise of the powers conferred 
by sub -sction ( 2 ) of section 45 of the Bariking Regu 
lation Act, 1949 ( 10 of 1919 ), and in modification of 
this Ministry s Notification F . No . TS/ 1/ 85 - BO III 
dated the 27th April, 1985 , the Central Government , 
hereby directs that the crder of moratorium made by 
it in respect of the Lakshmi Commercial Bank Limit 
ed , New Delhi, shall remain in force upto and in 
cluding the August 23 , 1985 . 


[ सं . 17/ 12/ 85- बी . ओ. -III ( iii) ] 

शरद केलकर, अपर सचिव 


[ No . F. 17/ 12 / 85 - BO III -(iii )] 
S. M . KELKAR, Addl. Secy . 
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